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समकालीनता और साहित्यिक सरोकार 


साहित्य सदा कड़ियों में बंध कर आगे बढ़ता है । ऐसा कभी नहीं होता कि साहित्य ने 
एक ही छलांग में समकालीनता की परिधि का अतिक्रमण करके भविष्य की सीमा रेखा को 
जा छूआ हो । यह इसलिए है--क्योंकि साहित्य का मूल सरोकार वर्तमान से है। यह 
विज्ञान नहीं है जो भविष्य के विषय में अधिक सचेत रहकर वर्तमान को बदलता है । वैज्ञानिक 
उपादानों के संपर्क में जैसे-जंसे सामाजिक आकार-प्रकार बदल रहे हैं वैसे ही नैतिक मूल्यों के 
विघटन की अनुगूंज को साहित्य अधिक eafa से अंकित करने आगे बढ़ा है । इसने अधिक 
सक्रियता से गतिशील समाज के चित्र की रील बनाई है। बीते समय में साहित्य की चाहे 
जो भूमिका रही हो पर वर्तमान दौर में जबकि इलेक्ट्रानिक मीडिया ने सांस्कृतिक धरातल पर 
संक्रांति का-सा दृश्य-पटल ला खड़ा किया है, परिवर्तन की गति तेज़ होने से साहित्य का 
सरोकार निश्चित रूप से समकालीन स्थितियों से सम्बद्ध हुआ है । समकालीनता वतमान 
युग की वांछाओं को वहन करने के अभिप्राय से स्वतः जुड़ गयी लगती है। आज जो कुछ 
हो-बीत रहा है उसका प्रामाणिक अंकन समकालीनता की कसौटी बन बैठा है। कला के 
प्रचलित मानदण्डों में यथोचित सुधार करके ही समकालीनता के गतिशील स्वरूप का वहन 
हो सकता है । समकालीन परिस्थितियों को दो तरह से साहित्य से अभिव्यक्त हुआ पाया 
जा रहा है-- 

१. इतिवृत्त रूप में सपाट और नीरस satel में ढालने का प्रयत्न । 

२. मानव मूल्यों और मानवीय भाकांक्षाओं का यथार्थपरक अथवा रोमांचक चित्रण । 

समकालीन बेचारिकता को राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियां तथा सांस्कृतिक मल्य 
प्रभावित करते हैं, इसलिए आज के साहित्य से इन तीनों के मिश्रित दबाव को विलग वना 
शायद इतना आसान नहीं है जितना की परम्परागत परिपाटी के साहित्य में था । आज के 
साहित्य Hust के लिए, किसी भी साहित्य कृति से उसके समकालीन सरोकार का नदारद 
होना प्रायः असह्य है । इस बात से यू लगता है कि राजनीति द्वारा नैतिक मूल्यों के दूषण 


(i) 


ओर परम्परागत मूल्यों के ह्ास के प्रति उसमें एक सहज चिंता की भावना व्याप्त है। वह 
इस बात के प्रति जागरूक है कि किसी कृति का उपरिलिखित तीनों स्थितियों से कोई न कोई 
सम्बन्ध होना चाहिए । इस दृष्टि से देखें तो समकालीन साहित्य जन-चेतना - के ator की 
भूमिका निभाता नज़र आता है । यही वह विभाजक बिंदु है जो समकालीन साहित्य के 
सरोकार को स्पष्ट करता है और इसे परम्परोन्मुख साहित्य से अलग करता है । साहित्य को 
मोटे तोर पर दो खानों में वांटा जाता है । एक वह जो हमारी दैनंदिन समस्याओं को शब्द 
प्रदान करता है, जीवन की तमाम घटताओं-दुर्घटनाओं से अवगत करवाता है। जीवन की 
कड़वी और मीठी सच्चाइयों को क़लम के हवाले करता है। परोक्ष रूप में फोटोग्राफिक 
शब्दांकन के जरीये पाठक में वेदारी की भावना का स्फुरण करता है। 
दूसरी श्रेणी में ऐसा साहित्य आता है जिसमें जीवन की प्रत्यक्ष चुनौतियों की आँख में 
आँख डाल कर देखने के बजाय पात्र या चरित्र की व्यक्तिगत समस्याओं को उरेहा जाताहे। 
व्यक्तिगत कुंठा अथवा व्यक्ति-वैचितर्यवाद (बकौल आचार्य रामचन्द्र शुक्ल) का आश्रय लेने 
वाले साहित्य में यथार्थे के नाम पर कल्पना और कला के नाम पर छाया का बाहुल्य दिखाई 
देता है । यहां समाज-चेतना गोण और आत्म-चेतना मुखर होती है । 
इस श्रेणी के अन्तर्गत रखे गए साहित्य को समाजवादी देशों में घटिया, भ्रामक और 
प्रगतिशील समाज के विकास में वाधक माना जाता है, जबकि पश्चिमी गुट की लोकतांत्रिक 
व्यवस्थाओं में साहित्य पर शासकीय अंकुश साहित्य के स्वतन्त्र विकास में एक बड़ी रुकावट 
माना जाता है । यह्‌ तथ्य है कि शाश्वतता की कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरता है जो 
मानव की मूल-भूत प्रवृत्तियों का प्रत्यावतेत करता है। साहित्य पर व्यवस्था के अंकुश का 
समर्थक न होकर भी मैं समझता हूं प्रत्येक साहित्यकार को एक सामाजिक देनदारी बनती है । 
इसलिए साहित्य में क़लमकार का दायित्व मात्र आँखें मूंद कर लकीर पीटने से पूरा नहीं 
होता, बल्कि उसे नयी दृष्टि और दिशा देकर भविष्य-द्रष्टा की महती भूमिका भी निभानी 
होगी । 
भोम गोस्वामी 


(ii) 


ABA डायरी 


सांस्कृतिक गतिविधियां 


पुस्तक प्रदर्शनी एवं कवि सम्मेलन : 


अकादमी द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों में कवि सम्मेलनों की एक अलग पहचान 
है । यह सम्मेलन शहरों-कस्बों के अतिरिक्त रियासत के देहाती क्षेत्रों में भी आयोजित किये 
जाते हैं। प्रायः इस अवसर पर अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की प्रदर्शनी भी आयोजित 
की जाती है, ताकि लोगों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी रहे | 


१२ जून १६८८ को जम्मू प्रांत के “छोटा कश्मीर” नाम से प्रसिद्ध भद्रवाह कसबे में 
आयोजित कवि सम्मेलन में जिला डोडा के १५ कवियों ने भाग लिया । कवि सम्भेलन की 
प्रधानता उर्दू एवं कश्मीरी कवि जनाब जी० GA वफा भद्गवाही ने की । 


इसी प्रकार जिला ऊधमपुर के “लाटी धूना” गांव में र८ जून १६८८ को एक क्वि 
सम्मेलन स्थानीय हायर सकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में आयोजित किया 
गया । इसमें दस कवियों ने कविता पाठ किया । 


२२ जुलाई १९८८ को जिला FIAT के गांव Heer में एक डोगरी कवि सम्मेलन 
आयोजित किया गया | तेरह कवियों ने भाग लिया । हज़ारों की संख्या में उपस्थित श्रोता 
सम्मेलन में उपस्थित थे । कविता को सराहने के अतिरिक्त लोगों ने अकादमी को पुस्तक 
प्रदर्शनी को भी उत्सुकता से देखा | E 

२८ जुलाई १६८८ को रामबन कसबे में भी एक afa सम्मेलन का आयोजन किया 
गया । 


लोक-नूत्य एवं लोक-गायन : 

भदरवाह के “चिन्ता” गांव में १३ जून १९८८ को प्रसिद्ध डोगरा नृत्य कुडूढ की 
प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें तीन स्थानीय नृत्य दलों ने भाग लिया । तीन दलों 
को चार सौ रुपये के अलग-अलग नकद पुरस्कार प्रदान किये गए । 


“सुद्ध महादेव” डोगरा क्षेत्र में अपनी सांस्कृतिक विरासत भौर लोकोत्सवों के लिए 
प्रसिद्ध है । ३० जून १९८८ को इसी प्रसिद्ध स्थल पर “लोक गायन दलों” एवं “HES नृत्य 
दलों? पर आधारित एक लोकोत्सव का आयोजन किया गया । हजारों दशकों ने कार्यक्रम 
देखा ओर सराहा । 


नाटक का पुनमंचन : 


२२ जुलाई १६८८ को टेगोर हाल श्रीनगर में और तोता बोला” का पुनर्मचन जम्मू के 


नाट्य क्लब “रंगयुग” द्वारा किया गया | इससे पूर्व जम्मू में आयोजित नाट्य समारोह में यह 
नाटक श्रेष्ठ प्रस्तुति घोषित किया गया था । Oo 


Civ) 


प्रेमचन्द का परम्परा और उपन्यासकार नागाजु न 


0 sto जवाहर सिंह 


प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपच्यासकारों में arts एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं । प्रेमचन्द 
की प्रगतिशील यथार्थवादी कथा-परम्परा की विरासत के दावेदारों में नागार्जुन को ज्येष्ठ 
पुत्र की जगह दी जा सकती है | नागार्जुत ने अपने एक कम एक दर्जन उपन्यासों के द्वारा न 
केवल विरासत में मिली इस यथार्थवादी कथा परम्परा को आणे ही बढ़ाया है अपितु 
जिम्मेवार सुपुत्र की तरह इस सम्पत्ति में कुछ इजाफा भी किया है । इन्होने इस परम्परा में 
कुछ नये AGA आयाम जोड़ कर इसे अधिक व्यापक और विश्वसनीय भी बनाया है | इस की 
पुष्टि प्रेमचन्द के “होरी” और नागार्जुन के “'बलचनमा”” के जीवन संघर्षो और इस aad 
Sra मानसिकता के अन्तर को देखने से हो जाती है । “गोदान” के होरी के चरित्र में जो 
करुण विवशता और असहारापन को भावना दिखाई देती है, वह बलचनमा में कतई नहीं 
है । होरी अपने हालात से जीवन भर समझौता करता रहता है, परिस्थितियों के आगे झुकता 
रहता है और अंत में टूट भी जाता है इस के विपरीत बलचनमा टूट तो जाता है, लेकिन 
झुकता नहीं । जमींदार के ल़ैतों द्वारा मरनासन्त कर दिये जाने पर भी वह अपने लक्ष्य और 
संकल्प से डिगता नहीं । प्रेमचन्द ओर नागार्जुन को वैचारिकता के इस मूलभूत अन्तर में 
ही प्रेमचन्द की परम्परा के विकास को रेखांकित किया जा सकता है । इस अन्तर को प्रेमचन्द 
और नागार्जुन के बीच के समय अन्तराल और इससे उत्मन्त जीवन यथार्थ के स्वरूप में 
परिवर्तन के रूप में ही नहीं देवा जा सकता, यह दोनों कथाकारों के यथार्थं के प्रति दृष्टिकोण 
और उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण भी है । 

इस के बावजूद हिन्दी उपत्यासकारों में नागार्जुन अगर किसी के सर्वाधिक निकट दिखाई 
देते हैं, तो वह केवल प्रेमचन्द ही हो सकते हैं । दोनों ही प्राम चेतना के समर्थ कथाकार हैं, 
ग्रामीण जीवन और परिवेश के कुशल चितेरे हैं । प्रेमचन्द तो अपने उपन्यासो में गांव को 
छोड़ कर अकसर ही शहरों का हाल चाल भी पूछते देखने चले गये हैं, किन्तु नागाजुत अपने 
उपच्यासों में बहुत कम अपने मिथिलांचल को छोड़ कर शहरों का कुशल क्षेम पूछने गये हैं । 
ऐसा नहीं कि नागार्जुत शहरों में रहे त हों या शहरी जीवन के यथार्थ से परिचित त हों । 
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जन्मजात TKS तो हैं ही, हिन्दुस्तान के प्राय: सभी बड़े शहरों में रह चुके हैं'' 'महानगरीय 
जीवन के काले उजले पक्षों से भी भलि-भान्ति परिचित हैं, लेकिन जहां तक उपन्यास लेखन का 
प्रश्‍न हैं, वह ग्रामीण जीवन और परिवेश को ही अपनी कथा चेतना के अधिक अनुकूल 
पाते हैं । 

“अनुभव की प्रमाणिकता? और "भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति! जसे घिसे-पिटे 
मुहावरों को अगर छोड़ भी दें (हालांकि यथार्थवादी लेखन में इन की अहमियत से इनकार 
नहीं किया जा सकता) तो भी किसी न क्रिसी पुण्ड कारण की तलाश होनी ही चाहिए जिसके 
चलते कोई लेखक साभास अपने को नागरिक जीवन अथवा ग्रामीण जीवन तक ही सीमित 
कर लेता है या उसी के जीवन यथार्थ को सर्वाधिक विश्वसनीयता से चित्रित कर amar है। 
मेरे जानते इस के दो ही कारण हो सकते हैं--अनुभव क्षेत्र की परिसीमा और लेखकीय 
उद्देश्य की पूर्ति की सर्वाधिक अनुकूलता । नागार्जुन का उपन्यास लेखन अगर ग्रामीण क्षेत्र तक 
ही परिसीमित है और वह भी उत्तरी बिहार के एक क्षेत्र विशेष 'मिथिलांचल” तक तो यह 
अनायास या संयोगवश नहीं है यह सोह्देश्य तथा सकारण है । नागार्जुन ने अपने उपन्यासों की 
कथा भूमि के रूप में अगर एक aaa विशेष को चूना है तो इसका एक कारण तो यह 
कि इस अंचल के निवासी होने के फलस्वरूप इसके साथ उनकी गहरी आत्मीयता तथा सुदीर्घ 
सान्निध्य है और वहां की सामाजिक, आथिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा समस्याओं 
से ag जितनी गहराई से जुड़े रहे हैं, उतनी और किसी आंचल के जीवन सन्दर्भो से नहीं । 
और दुस्तरा कारण यह भी है कि बिहार का यह अंचल विशेष मिथिलांचल सर्वाधिक सघन 
आबादी तथा अनियन्त्रित नदियों की बाढ़ के कारण अपेक्षाकृत अधिक बिपन्त तथा अभावग्रस्त 
भी हैं । इसलिए यहां वर्ग विपमता भी अधिक है और जीवनोचित सुविधाओं की प्राप्ति के 
लिए वर्ग संघर्ष भी अधिक हैं । धामिक पाखण्ड, रूढ़िवादिता तथा वर्ण और वर्ग जनित 
विषमता भी यहां पराकाष्ठा पर है । अतः समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य लेकर 
चलने वाले किसी लेखक को अपनी कृतियों के लिए कच्चा माल मिलने की यहां पर्याप्त 
सुविधा तथा अवसर हैं । 


यह्‌ तथ्य निविवाद है कि नागार्जुन वैचारिक स्तर पर मार्क्सवादी हैं और समाजवादी 
समाज निर्माण ही उनका एक मात्र लक्ष्य है । उनके सारे उपन्यासो को इसी दिशा में 
रचनात्मक स्तर पर किये गये प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। डॉ० इन्द्रनाथ मदान ने 
भी इनके उपन्यास “रतिनाथ की चाची” और “'बलचनमा”” की उपन्यास कला के मूल में 
समाजवादी बोध देखा है । जो आधुतिकता बोध के उस पहलू को उजागर करता है जिसकी 
क्रिया arate भौतिकवादी चितन को प्रेरित करती है! । sto मदान तो इन से 
“बलचनमा” के सम्बन्ध में यहां तक कहने को तेयार है कि “नागार्जुन ही शायद, हिन्दी के 
अकेले उपन्यासकार हैं जिन्होंने आधुनिकता की चुनौती को समाजवादी बोध के स्तर पर 
सहज और अनायास खूप में स्वीकार है और यह बोध इन के पौर-पौर में समाया हुआ है? । 
Sto मदान को इनके उपन्यासों को आंचलिक कहा जाना भी पसन्द नहीं है। वह कहते 
हैं-- इन्हें (नागार्जुन के उपन्यासों को) भूल से आंचलिक उपन्यास का नाम दिया गया है जो 
पश्चिम की नकल का परिणाम है । इन में मूल दृष्टि समाजवादी है । इसलिए इन्हें 
समाजवादी उपन्यास का नाम देना बेहतर जान पड़ता है ।* 


लेकिन Sto रामदरश मिश्र cio मदान के विचारों से न तो पूरी तरह सहमति 
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दिखलाते हैं न पूरी तरह असहमति ही । इन्होंने समाजवादी ओर आंचलिक उपन्यास के प्रत्यक्ष 
विरोध की सम्भावना से इनकार करते हुए कहा है--' 'तागार्जन के उपन्यास आंचलिक और 
समाजवादी grad के बीच पड़ते हैं वैसे मूल स्वर तो उनका समाजवादी. ही है किन्तु 
चूंकि उनकी कथा एक अंचल से ली गई होती है इसलिए उन्हें आंचलिक कहा गया है । 
सपाजवादी उपन्यास और आंचलिक उपन्यास में कोई मोलिक विरोध हो ऐसा तो नहीं। 
आंचलिक उपन्यासों का स्वर समाजवादी भी हो सकता है और सामाजिक भी ।* 

मेरी दृष्टि में नागार्जुन के उपन्यासों के विश्लेषण में sto मिश्र डॉ० मदान से अधिक 
सही और वस्तुनिष्ठ हूँ । नागार्जुन के उपन्यासों की मूल चेतना और सम्पूर्ण प्रभाव को 
समाजवादी मानने में कोई दो राय नहीं हो सकती लेकिन यह चेतना जिस काया से निहित 
है या इसकी अभिव्यक्ति जिस माध्यम से हुई है उसका ढांचा ओर शेल्पिक वेशिष्ट्य आंचलिक 
तथा आंचलिक उपन्यासों का जरूर है । अतः नागार्जुन के उपन्यासों का मूल स्वर समाजवादी 
और उनका आकल्पन, ढांचा, बनावट, वुनापट, कथानक योजना, परिवेश तथा चरित्र 
कल्पना और भाषिक संरचना को आंचलिक मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए । 
समाजवादी और आंचलिक उपच्यामों में कोई विरोधाभास हो ऐसा भी तो नहीं है । च्‌ंकि 
आंचलिकता एक प्रवृत्ति है--एक शैल्पिक वैशिष्ट्य है अतः उसका लेखक की मूल दृष्टि से कोई 
विरोध नहीं है । यदि कवि नागार्जुन का रचना काल आधी शताब्दी में फैला है तो उपन्यास- 
कार नागार्जुन का रचनाकाल महज बीस वर्षो में-“रतिनाथ की चाची” से “इमरितिया”? 
ani पिछले पन्द्रह वर्षो में उनका कोई नया उपन्यास नहीं आया है। इनके सभी उपन्यासों 
की कथा भूमि मिथिलांचल है । वहीं का प्राकृतिक परिवेश, रीति रिवाज, परम्पराएं, सामाजिक 
सांस्कृतिक परिवेश, जीवन यथार्थ तथा भाषा और मुहावरे भी उसी जन पद के हैं । इसलिए 
इन उपन्यासो को आंचलिक कहा गया है । 

जिस सामाजिक जीवत ओर व्यक्ति संसार को वे चित्रित करते हुँ, वह मुख्यतः 
मिथिलांचल का है । अतः यह बिलकूल स्वाभाविक है कि इस अंचल की बहुत सारी विशेषताएं 
खान पान, रहन सहन, वेश भूषा, बात व्यवहार का अंदाज उनके उपन्यासों का उपजीव्य बन 
गया है । अगर किसी उपन्यास के पात्र अपने पूरे भोगोलिक सामाजिक परिवेश के साथ हमारे 
सामने लाये जाते हैं तो उनकी प्रामाणिकता तो बढ़ती ही है उनकी जीवन्तता और 
विश्वसनीयता भी असंदिग्ध रूप से कायम रहती है । 

नागार्जुन जिस सामाजिक यथार्थ को उस की सारी वारीकियों ओर विस्तार के साथ 
अपनी कविता के माध्यम से करने के लिए उपयुक्त नहीं समझते उसे अपने उपन्यास का 
प्रतिपाद्य बनाते हैं। इसलिए उनके उपन्यास में बहस मुबाहसे, उद्बोधन ओर उत्प्रेरण सभी 
कुछ मिलते हैं । सामाजिक विङम्दनाओं और विद्रूपताओं पर चोटीली और तीखी टिप्णणियां 
करना वह कभी नहीं भूलते लोक-पीड़ा और सामाजिक क्षोभ ही उनके लेखन की थाती हैं । 
पीड़ित शोषित ओर अधिकार वंचित वर्ग को हर तरह के शोषण उत्पीड़न ओर अन्याय के 
खिलाफ खड़ा कर के ag एक प्रतिरोधक मोर्चाबन्दी करते हैं । 

नागार्जुन का अनुभव क्षेत्र व्यापक ओर विशाल है। समाज के हर वर्ग के वास्तविक 
चरित्र और उसकी प्रवृत्ति-मनोवृत्ति की उन्हें खूब जानकारी है। यह जानकारी उन्हें पुस्तकों से 
नहीं प्रत्यक्ष जीवन भोग कर ओर देखकर मिली है | वह गांव के किसान-मजदूर के घर-आंगन, 
खेत-खलिहान में होने वाली गतिविधियों से भी उतना ही परिचित हैं जितना पटना, लखतऊ, 
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दिल्‍ली या सत्ता राजनीति के अन्य केन्द्रों में चलने वाली राजनीतिक पैंतरेबाजियों, gar- 
पटक तथा सत्ता के अखाड़े के दांव पेच से । इसीलिए उनके उपन्यासों की कथा भूमि तो 
मिथिला का कोई छोटा सा गांव--शुंभकारपूर (रतिनाथ की चाची) नौगछिचा (नयी पौध) 
रूपवली (बाबा बटेसर नाथ) आदि होता है किन्तु उस गांव में घटने वाली घटनाओं का सूत्र 
पटना दिल्‍ली से जुड़ा हुआ होता है और वहां के जीवन को नियन्त्रित परिचालित करने वाली 
इन बड़ी राजनीतिक सामाजिक ताकतों का बखिया भी उखेड़ा जाता है। 

पीड़ित-शोषित और अन्याय की शिकार जनता को हर तरह के शोषण, दमन और 
अनाचार के खिलाफ एक जुट होकर प्रतिशोधक मोर्चाबन्दी के लिए तैयार करना ही उनके 
उपन्यासों का मुख्य लक्ष्य है । नागार्जुन की जनता को सामूहिक संघर्ष चेतना और उसकी 
अपराजेय्रता में अदूट विश्वास है । उनका दृढ़ विश्वास है कि गरीबी, शोषण दमन और 
उत्पीड़न के खिलाफ जनता स्वयं लड़ कर ही विजय हासिल कर सकती है । लेकिन इसके 
लिये उसे एक जुट होकर प्रतिक्रियावादी शक्तियों से चाहे वे राजनीतिक हों या सामाजिक 
अथवा धामिक, लड़ना होगा । 


नागार्जुन ने अपने सारे उपन्यासों में सामाजिक, आथिक यथार्थ का विश्लेषण मावर्सवादीं 
पद्धति से किया है । इनके उपन्यासों में जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण और उत्पीड़न, 
गांवों में व्याप्त धामिक अंधविश्वास, दहेज तथा विधवाओं की समस्या, अनमेल विवाह, 
प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार सरकार की सामन्त-पूंजीपति परस्त नीति, गांवों की आपसी 
गुटबन्दी आदि समस्याएं बड़ी ही विश्वसनीयता के साथ यथार्थ परिवेश में उठाई गई हैं। 


यद्यपि इनके उपन्यासों में मिथिलांचल के सामाजिक जीवन की विक्ृतियों--अनमेल 
विवाह तथा वर कन्या विक्रय को समस्या (नयी पौध), वैधव्य तथा सामाजिक नेतिकता की 
समस्या (रतिनाथ की चाची), नारी का शोषण तथा मजदूर एकता एवं उन में राजनीतिक 
चेतना का विकास (वरुण के बेटे), धामिक संस्थानों तथा मठों में व्याप्त कदाचार (इमरतिया) 
बिधवाश्रमों में नारी उद्धार के नाम पर होने वाला उनका शोषण (कुंभीपाक) आदि अनेक 
सामाजिक समस्याओं का अत्यन्त यथार्थपरक प्रभावी चित्रण हुआ है तथापि ग्रामीण समाज 
के कृषक तथा मजदुर वर्ग की जीवन स्थितियों एवं जीवन संघर्षो के चित्रण में ही नागार्जुन 
की लेखन कला विशेष रूप से सफलीभूत हुई है । 


नागार्जुन के पूव॑वर्ती राहुल सांस्कृृत्यायन ओर यशपाल आदि प्रगतिवादी लेखकों की 
कृतियों में समाजवादी जीवन दृष्टि पात्रों के जीवन का सहज अभिनत अंग न होकर उन पर 
बलात्‌ आरोपित ही लगती रही है । परन्तु नागार्जुन के औपन्यासिक पात्रों में समाजवादी 
जीवन दर्शन उनके जीवन की सहज प्रवृत्ति बन कर व्यक्त हुआ है" । इसका एक कारण तो 
यह है कि नागार्जुन की समाजवादी जीवन दृष्टि अध्ययन से अजित नहीं, जीवन-समर के 
योद्धा के अनुभवों के रूप में विकसित हुई है और दुसरा कारण यह भी है फ्रि नागार्जून एक 
सजग सचेत कथाकार हैं, इसलिए जानते हैं कि कथा में जीवन-दर्श न आरोपित करने और 
उसमें से सहज ही विकसित होने में कितना अन्तर पड़ सकता है | Slo इन्द्रनाथ मदान ने भी 
इस तथ्य की पुष्टि निम्न पंक्तियों में की है “नागार्जुन की समाजवादी जीवन दृष्टि 
बैचारिक या संद्वान्तिक स्तर पर आरोपित होने का आभास नहीं देती है 1 यह संवेदन के 


स्तर पर आत्मसात होने का आभास देती है। इसका विकास परिस्थितियों के भीतर से 
होता है? 1? 
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नांगार्जुन के पात्र सामाजिक, आथिक तथा राजनीतिक विसंगतियों की भूल भुलेया में 
पहुंचकर अथवा परिस्थितियों के धक्के खाकर अपने आप ही उस भौतिक मानसिक स्थिति 
में पहुंच जाते हैं जहाँ समाजवाद का रास्ता ही एक मात्र विकल्प होता है । उनका “बलचनमा' 
इसका जीवन्त उदाहरण है । 


ag सही है कि नागार्जुन माक्संवादी जीवन दर्शन से न केवल प्रभावित हैं, अपितु उस 
के प्रति समपित भी हैं और अपने उपन्यासों में उन्होंने इसे छिपाने की भी कोशिश नहीं 
च| 
यह भी सही है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में कहीं-कहीं कलात्मक औचित्य को ताक 
पर रख कर भी अपने मतवाद का खुले मच से प्रतिपादन किया है और इसमें अपने पात्रों 
के मानसिक स्तर का न ख्याल रखा है और न परिस्थिति का ही । इसका एक ज्वलंत 
उदाहरण है “रतिनाथ की चाची' गोरी जैसी अशिक्षित ग्रामीण महिला द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध 
में सोवियत रूस की विजय के लिये देवी-देवता से प्रार्थना करना अथवा कुछ ठेठ गंबई पात्रो 
द्वारा विश्व-राजनीति की बारीकियों का उद्घाटा करना । लेकिन ऐसा बहुत कम ही हुआ है । 
उनके उपन्यासों को पढ़ते समय एक दो स्थलों को छोड़ कर ऐसा कहीं नहीं लगता कि 
उपन्यासकार अपने पात्रों के हाथ से कथा की लगाम छीन कर स्वयं अपनी मनपसन्द डगर पर 
घोड़ा दौड़ाने लगा है । वह अपनी जीवन दृष्टि या सिद्धान्तों को कथा घटित होते दिखाते हैं 
भाषण-उपदेश द्वारा आरोपित नहीं करते । नकली समाजवाद और वामपंथी छद्म लीला के 
इस माहोल में भाम जन को, सर्वहारा को संघर्ष का सही रास्ता बतलाना नागार्जुन के ही 
बूते की वात है। भारतीय जनता से अपने गहरे लगाव और दीघं सम्पर्क के कारण ही aq 
ऐसा करने में सफल हुए हैं । 


4 


नागार्जुन के उपन्यास पढ़ते हुए हिन्दी का आम पाठक अपने ही जैसे लोगों, और 
अपने ही जैसा अभावपूर्ण जीवन जी रहे, परिस्थितियों से लड़ रहे, जीवन संघर्ष में लगे हुए, 
रोटी-रोजी की समस्या से जूझते हुए लोगों के सीधे सम्पकं में आता है। उनका कथा संसार 
इस देश की अस्सी प्रतिशत जनता का देखा, सुना, भोगा हुआ संसार है । इसीलिए उनके 
पाठकों को एक क्षण के लिये भी ऐसा नहीं लगता कि वे किसी अपरिचित, किसी काल्पनिक 
दुनिया की सैर कर रहे हैं या इसी दुनिया के उस हिस्से में संर कर रहे हैं जहां पांच सितारे 
होटल हैं । क्लब, बार, पब हैं और आकेस्टा की धुन पर नंगी itt की कामुक थिरकन हूँ। 
बलचनमा, मोहन मांझी, दयानाथ, दुखमोचन, गोरी, उगनी, माधुरी और पीताम्बर तथा 
खुरखुन आदि पात्र कल्पना के सहारे गढ़े हुए नहीं हैं, ये हमारे ही गांव घर परिवार के जीते 
जागते लोग हैं । इन के सुख-दुःख, आशा-निराशा से ही हम परिचित नहीं हैं, इन में से बहुतों 
के सड़े गले दकियानूसी पारंपरिक विचारों से भी हमारा पाला पड़ा है ओर समतावादी 
प्रगतिशील विचारों को भी हमने इन के मुख से सुना है । 


ऐसा नहीं है कि नागार्जुन के उपन्यास केवल पेट की भूख, अन्याय, अत्याचार शोषण 
भौर इनके विरुद्ध चल रही लड़ाई की ही कथा कहते हैं, इन में मानव के हृदय की भूख 
तया प्रेम, सौंदयं की चाहत की भी कथाएं हैं | नारी सौंदर्य, प्रेम, प्रकृति, योवन तथा नारी 
पुरुष का एक दूसरे के प्रति सहज आकर्षण एवं प्रणय परिणय के चित्र भी इनके उपन्यासो में 


आये हैं । लेकिन प्रेम प्रणय के प्रसंग तथा चित्र लिजलिजी रोमानियत में लपेट कर पाठक को 
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उत्तेजित करने के लिये नहीं दिये गये हैं । प्रेम-प्रणय यहां हाड़ मांस के मानव की जैविक 
आवश्यकता के तहत सामाजिक मर्यादा की सीमा में हैं। इसीलिए स्वस्थ तथा उपयोगी हैँ । 

नागार्जुन की दृष्टि व्यापक है और अनुभव क्षेत्र विशाल है। समाज और उस की इकाई 
आदमी को इन्होंने उसकी सम्पूर्णता में लिया है । लेकिन उस की आवश्यकताओं और 
समस्याओं में से चुनाव करते समय इन्होंने इतना ध्यान अवश्य रखा है कि भूल और 
अस्तित्व की समस्या जितनी अहम है उतनी सुख-भुविधा और देह भोग की नहीं । 

इनके उपन्यासों की कथा भले ही एक क्षेत्र विशेष से ली गई है, किन्तु मानवीय संवेदना 
के व्यापक स्वरूप के कारण यह कथा सार्वभौम और सर्वदेशीय बन गयी है। इस सम्बन्ध में 
डॉ० रमेश कुंतल मेघ की यह उक्त द्रष्टव्य है-- “नागार्जुत के उपन्यास विशिष्ट आंचलिक 
उपन्यास हैं जो णिथिल कथानक तथा खण्ड चित्रों की सुन्दर प्रदर्शनी, आंचलिकता के रोमांटिक 
अनुबन्ध तथा आधुनिकता के इरेशलन मोहभंग आदि से आजाद रहे हैं । नागार्जुन ने 
आंचलिकता के केन्द्र को नये एवं aaa अंचल के मोह से बाहर निकल कर उसे वैज्ञानिक, 


ऐतिहासिक प्रक्रिया और सामाजिक चेतना के समकालीन हाशियों से जोड़ा zV Oo 
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सृजन : साहित्य, कला व दर्शन के परिप्रेक्ष्य में 
0 शिवशंकर पांडेय 


सामान्य तोर पर यह एक मान्यता है कि साहित्यकार, संगीतकार, कलाकार व चिन्तक 
मस्तिष्क सृजनात्मक मस्तिष्क होता है । सुजन शब्द अपने आप में काफी सारगभित शब्द है। 
सृजन शब्द पर बहुत कुछ लिखा व कहा जा चुका है । तथ्य यह है कि शब्द का प्रयोग उसके 
पीछे छिपे भाव को व्यक्त करने का संकेत मात्र होता है । शब्द के ऊपर ही अटक जाना, 
मुख्य भाव से कट जाना होता है । यथार्थ बोध को व्यक्त करने का शब्द एक अधूरा माध्यम 
है । फिर भी कोत कितनी पूर्णता से जीया, ओर किस कलात्मकता से उसे व्यक्त करने का 
यत्न किया ag उसके भाव-बोध व अनुभूति की गहराई पर निर्भर करता है । इसी अनुभूति 
व तड़पन से साहित्य व कला का जन्म होता है । 


सृजन का दुसरा नाम मुक्ति है। अहं, जो परिवेश पर निर्भर रहता है, और परिवेश 
की उपज है, जो समाज व विचार द्वारा बनाया जाता है, उससे मुक्ति ही “सूजन” है । 
“सृजन” उस मस्तिष्क से सम्भव है, जहाँ सारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का निपात हो जाता 
है, तथा पूर्वापर धारणाओं के बन्धन से मुक्त अवलोकन व श्रवण अस्तित्व में होता है । 
'सुजन” में अहं नहीं होता । सृजन मनुष्य के पूणं चंतन्यता में घटित होता है । पूर्ण चेतन्यता 
की सम्भावना मन की मुक्त स्थिति में निहित है। सजगता में समग्र यथार्थ का साक्ष ही 
चैतन्यता है । और चेतना की इस स्थिति में सम्पन्न कोई भी क्रिया ‘awa’ है । जब तक 
मस्तिष्क में प्रतिक्रिया स्वरूप तमाम विचार तरंग हिलोरे लेते रहते हैं, और मस्तिष्क 
के इन्हीं हलचलों को विभिन्‍न रूप में व्याप्त किया जाता है, वहाँ “सूजन” नहीं होता । “सूजन? 
तो समग्रता में निहित है । जीवन का कलात्मक ढंग से जीना ही सृजन का प्राण है । ऐसी 
अवस्था जहाँ केवल जीना होता है, जहां प्रसिद्धि पाने की प्यास नहीं होती, जहाँ द्रष्टा व 
दृश्य का भेद नहीं होता, बल्कि द्रष्टा व दृश्य तथा विश्लेषक व विश्लेष्य का भी समग्र रूप में 
प्रेक्षण होता है, वहीं चित्त स्थिति शांत हो जाती है । इसी मौन में उठा एक भी स्फुरण 
“सूजन' कहलाता है। चित्त की इस स्थिति में पूर्ण ऊर्जा होती है । इसी ऊर्जा का दूसरा नाम, 


a 


प्रेम व ध्यान भी है। इस प्रेम की स्थिति में जहाँ चेतना विराट हो जाती है, उसमें पैदा कोई 
भी स्पन्दन “सृजन? कहा जाता है 1 इसलिए “सुजन? मनुष्य के समग्र व्यक्तित्व में ही सम्भव 
है । समग्र व्यक्तित्व की सम्भावना विचारों के परे, मुक्त जीवन में ही है । जब पूर्ण सजगता 
की अवस्था में कोई भी अन्तदवन््र नहीं होता वहाँ केवल अगाध ऊर्जा प्रवाहित होती है । इस 
स्थिति में खड़ा होने हेतु प्रत्येक क्षण सजगता व तीव्र संवेदना की आवश्यकता होती है । समय 
व परिवेश की प्रतिबद्धता इसमें बाधा खड़ी करती है । मनोवैज्ञानिक जगत में विचारों का 
सीमित महत्व है । परन्तु जब विचार हमारे सांसारिक सम्बन्धों की नींव बन जाते हैं तो 
“सृजन” की सम्भावना समाप्त हो जाती है । आज लगभग सारे सम्बन्ध विचारों द्वारा निमित 
farat पर आधारित हैं। जीवन व जगत विभिन्न हिस्सों में विभाजित हो गया है । जीवन 
का दुसरा नाम यदि लिया जाये तो वह होगा अन्तग, पीड़ा, घृणा, भय अहं । 'सृजन’ तो 
अनुभूतिकर्त्ता के भहु के घुल जाने पर संभव होता है । परन्तु जब अनुभूति पुनः अनुभव बन 
जाती है, तो वह अधूरी हो जाती है। और उस अनुभूति की स्मृतियों को शब्दों के माध्यम से 
या कला संगीत के माध्यम से व्यक्त करना “सूजन” नहीं है बल्कि काल्पनिक सुखभोग है | 
सूजन में व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के परे चला जाता है । महत्वाकांक्षा व 'सृजन” साथ-साथ 
सम्भव ही नहीं है । इसीलिए उत्कृष्ट साहित्य, कला व दर्शन का जन्म सदा उस व्यक्तित्व 
से हुआ है, जहाँ भह का विराटीकरण हो गया । 


यूँ तो साहित्य की कोई एक परिभाषा व व्याख्या नहीं है । इसके सम्बन्ध में भारतीय 
व पाश्चात्य विद्वानों के अपने अलग-अलग विचार है । जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, 
जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचन्द, मॅथ्यू आनल्डि ने अपने अलग-अलग मत व्यवत किये हैं । परन्तु 
सारे चिन्तकों के विचारों का मूल्यांकन किया जाये तो कहा जा सकता है कि साहित्य जीवन 
की व्याख्या है । साहित्यकार का जीवन जैसा होगा, वैसा ही उसका साहित्य भी होगा । 
यदि साहित्यकार स्वयं कुण्ठा ग्रसित व अन्तदवन््र में पड़ा होगा तो उसका साहित्य भी वही 
गन्ध समेटे होगा । आजकल, अनेकों पुस्तकें लिखी जा रही हैं । परन्तु उनमें से कुछ एक को 
छोड़कर बाकी सारे को कूड़ा-करकट ही माना जा सकता है । सही ढंग से विश्लेषण किया 
जाये तो, स्पष्ट होता है कि मनुष्य का भान्तरिक द्वन्द्र व खोखलापन अपनी तृष्ति का विभिन्न 
माध्यम sear है । मनुष्य अपनी प्रतिक्रियाओं को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त करता है। 
जिसका प्रकट रूप, हड़ताल, हिसा, पर्वतारोहण, ऐथलेटिक्स से लेकर कविता, कहानी, लेखन 
तक दिखायी देता है | बहुधा साहित्यकार वर्ग, मौलिकता से दूर विभिन्न मत-मतान्तरों का 
अनुसरण करता हुआ अपने भावों को अभिव्यक्ति का रूप देता जा रहा है । इसे “सुजन? नहीं 
कहा जा सकता । यह तो रीते घड़े के समान जीवन को भरने का, एक पलायन का मार्ग है। 
भारतीय साहित्य में अन्धानुकरण की प्रवृत्ति ज्यादा पाईं जाती है। विभिन्न वर्गों में बंटकर 
साहित्य रचना की जा रही है। कहीं लेखन का आधार फ्रायड व मार्क्स हैं तो कहीं, राम व 
कृष्ण । वैज्ञानिक यथार्थवाद व स्वानुभूति की मौलिकता का अभाव पाया जा रहा है। । 
साहित्य जब विचारों की पृष्ठभूमि में फंस जाता है, तो अपनी ओजस्विता खो देता है। जो 
भी रचना, किन्ही न किन्हीं मत-मतान्तरों, धारणाओं व सिद्धान्तों में बद्ध होकर की जाती है, 
वह रचना पूर्ण रूपेण “सूजनकारी” नहीं हो सकती । यूँ तो जीवन का प्रत्येक क्षण समग्रता के 
साथ जीना डी सबसे महत्वपूणं चीज है। यदि जीवन में प्रत्येक क्षण एक नवीन प्रवाह का 
अभाव हो तो रचना पलायनवादी बन जाती है। अन्यथा यदि जीवन पूर्णता से जिया जाये 
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तो उस समग्र व्यक्तित्व की एक-एक स्वांस साहित्य व कला होगी । वहाँ सौन्दर्य व प्रेम 
होगा । सुजनहारा व्यक्तित्व, प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व होता है । प्रेम में अहं केन्द्रित प्रतिक्रिया नहीं 
होती, बल्कि पूर्ण ऊर्जा होती है । बही “सुजन” की स्थिति है । साहित्य तो अधिकतर अंशों 
में स्मृतियों व परिकल्पनाओं के मध्य का रेखाचित्र होता है । जो चीज जैसे अनुभव हुयी 
उसका उसी रूप में अभिव्यक्ति बहुत कम हो पाती है । अभिव्यक्ति में दो काल के मध्य की 
स्मृति कायं करती है । यह दुसरे क्षण में, प्रथम क्षण की अनुभूति ही वर्तमान से पलायन 
कही जा सकती है । यही कारण है कि साहित्यकार आंशिक अन्तर्दृष्टि प्राप्त माना जा सकता 
है । अन्यथा पूर्ण अन्तदूँष्टि के उदय होते ही, मौलिक क्रांति घटित होती है। मूल रूप से 
व्यक्तित्व को रूपान्तरित कर देने वाली रचना या क्रिया ही “सुजन” कहलाती है । इस तरह 
यह विचारणीय प्रश्‍न सदा बना रहता है कि गहन अनुभूति का जो क्षण साहित्य रचना 
करवाता है, वही क्षण बराबर क्यों नहीं बना रहता ? क्यों एक साहित्यकार का जीवन भी 
साधारण लोगों जैसे, इन्द्र, घुणा, मोह, अहं का जीवन होता है । क्या इन सारे दुष्चक्रों से 
निकलना, कहीं लेखन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं ? इन सारे द्वन्द्दों के रहते साहित्य को भी, 
यथार्थ से पलायन का माध्यम ही कहा जा सकता है । जिसका दूसरा नाम है कवि व्यापार । 

कला व साहित्य में कोई मूल भेद नहीं है । जहाँ साहित्य शब्दों की व्यंजना है, वहीं 
कला रेखाओं रंगों व चित्रों की युति है । संगीत रसों व शब्दों का योग है । प्रत्येक का अपना 
अलग लय (रिदम) होता है । इनके उद्गम स्रोत एक ही है, मनुष्य चेतना की गहराई | जहाँ 
पर विचार शांत होकर केवल क्रिया रूप में अनुभूति प्रकट हो जाती है वहीं साहित्य, कला व 
संगीत का रूप ले लेती है । एक ही अनुभूति को व्यक्त करने के विभिन्न माध्यम होते gl 
परन्तु आज की विश्लेषणवादी प्रवृत्ति के कारण प्रत्येक को अलग-अलग विधा मान लिया गया 
है । जबकि कला, साहित्य व दर्शन कोई अलग-अलग वस्तु नहीं है । समग्रता की आवश्यकता 
है । जब बुद्धि व भाव दोनों समान तल पर कायं करते हैं तो, इन्द्र का निपात हो जाता 
है । जीवन की वह स्थिति जिसमें महसूस करने का भाव व स्पष्ट प्रेक्षण का विवेक साथ-साथ 
होता है उसमें पूर्ण कला जी रही होती है । फिर कला कोई सण्डित, कालबद्ध वस्तु नहीं है। 
बल्कि जीवन का प्रत्येक क्षण कला है । हँसना, बोलना, देखना, सुनना, चलना इत्यादि सारे 
में पूर्ण ऊर्जा स्पन्दित होती है। यही ऊर्जा सूजनात्मक हो जाती है । इस स्थिति में प्रत्येक क्षण 
एक स्पन्दन व स्फुरण का क्षण होगा । वही यथार्थ होगा । परन्तु जैसा कि पाया जाता है, 
कि कलाकार की एक आँख कला पर और एक अपने प्रसिद्धि पाने पर लगी रहती है । 
इसलिए कला अपूर्ण व क्षणिक प्रभाव डालने वाली ही होती है । जब तक कला व कलाकार 
एक नहीं हो जाता, कला सुजनात्मक नहीं बन सकती । 

दर्शन व सृजन का गहरा सम्बन्ध है । क्योंकि जगत में जो भी क्रांति घटित होती है, 
उसकी पृष्ठभूमि में दर्शन का बहुत बड़ा हाथ होता है । यहाँ तक साहित्य व कला भी दशंन 
का अनुसरण करके चलते हैं । दशंन की परिभाषा के सम्बन्ध में भी पाश्चात्य व भारतीय 
विद्वानों के विचारों में भेद है । यूं तो यूनानी 'फिलासफस” शब्द ज्ञान व प्रेम के अर्थं में 
प्रयुक्त होता था । उसी के आधार पर अंग्रेजी का “फिलासफी” शब्द प्रचलित हुआ । यद्यपि 
सविस्तार मीमांसा या विवेचन ही इसका अर्थ है । फिर भी विषय विशेष के संक्षिप्त विचार 
दर्शन के लिए भी फिलासफी शब्द व्यवहृत होता है । कई आधुनिक पाश्चात्य विद्वान विशेष- 
कर कम्युनिस्ट, जीबन के दृष्टिकोण को ही दर्शेन मानते हूँ। उनके मतानुसार दर्शन युगधारा 
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का परिचायक होता है। युग संघर्ष से हौ उसका जन्म हुआ है। दर्शन का उसके निर्माताओं 
के जीवन से भी सम्बन्ध होता है । अफलातून (प्लेटो) राजकुल में शिक्षक था इसलिए उसके 
दर्शन में राज सम्बन्ध का असाधारण प्रभाव है । हेराक्लीटूस दलित वर्ग में पैदा हुआ था, 
इसलिए उसका दशन परिवतंन प्रवर्तक हो गया । क्योंकि दलित करने वाली दूसरी श्रेणी का 
परिवर्तन आवश्यक था । हेलूभूसियस मध्यम श्रेणी का प्रतिनिधि था और कार्ल मावस उदीय- 
मान श्रमिकों का । इसलिए उनके अनुसार उनके दर्शन भी बने । असाधारण विप्लव काल में 
कार्ले-मार्क्स का जन्म हुआ। फलतः उसका जीवन क्रांतिकारी रहा और वसा ही उसका दशन 
भी । ऐसे विचार जो अन्तद्वनदरों के प्रतिफल हों, वे सृजनात्मक नहीं हो सकते । यही कारण 
हैं कि तमाम सारे दर्शन के बावजूद मानव मूल्यों में प्रतिदिन गिरावट होती ही जा रही. है । 
वस्तु स्थिति के यथार्थ का दर्शन तो स्व प्रेक्षण से सम्भव है, जो समग्र अवलोकन में घटित 
होता है । प्रत्येक प्रतिक्रियात्मक विचार में मनुष्य की भावनाओं का ही मुख्य स्थान होता है, 
वहाँ तटस्थ विवेक सम्मत राक्ष का अभाव होता है । ऐसे विचारों को जो किन्ही मान्यताओं, 
किन्ही विवेचनाओं व पक्षपात पर निर्भर हैं सृजनात्मक नहीं कहा जा सकता है। परिस्थिति 
का प्रभाव विचारों पर होने से उनकी यथार्थता में संदेह का होना स्वाभाविक af 

भारतीय दृष्टि में पवित्र विचार अर्थात्‌ धर्म, ब्रह्मादि पवित्र वस्तु सम्बन्ध कल्याणकारी 
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पवित्र विवेचन मीमांसा है । इसका अर्थे जिज्ञासायाम? और वस्तु तत्व परम सत्यता का 
निर्दोष प्रमात्मक अनुभव करने वाला विचार “दर्शन” कहा जाता है। दृश्यते वस्तु याथात्म्यं 
अनेन इति दर्शनम” । दूसरे शब्दों में प्रमाण द्वारा आत्मानात्मा का ज्ञान जिससे होता है, 
उसका नाम दशंन-शास्त्र है । दर्शन प्रमाण परतन्त्र होता हैं। प्रमाण अनुरोधक-विरोधक सभी 
प्रकार के होते हैं । उनमें प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम मुख्य हैं । प्रत्यक्षानुमान का भी 
आगमानुसरण आवश्यक होता है। इसके बिना कितने काल्पनिक विचार भी अनुभव के रूप 
में सामने आते हैं । अतः बिना पवित्र बुद्धि के कभी भी प्रमाणपरक वस्तु का तत्व बोध नहीं 
हो सकता है । इस तरह देखा जाये तो भारतीय दर्शन सृजन के बहुत समीप ले जाता है । 
जब मस्तिष्क पूर्ण रूपेण शान्त, अबाधित व मुक्त होता है तो जो वस्तु जैसे है, वैसे ही उसका 
प्रेक्षण होता है । 

इस रूप में यह बोध ही दर्शन है, और यही विचार किसी भी क्रिया का सूक्ष्म भाधार 
है । इसलिए मौन, मानस जो प्रेम में निमग्न है, उसका एक स्पन्दन ही सृजन का रूप ले 
लेता है। ऐसे प्रेमपूणं व्यक्तित्व में पल रही प्रत्येक क्रिया का प्रभाव ही सृजनात्मक होता a 0 
वास्तव में इस जगत की मूल समस्या तो मैं और तुम के भ्रांति के कारण है । यही मैं व तुम 
का भाव एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समाज को दूसरे समाज से, एक देश को दूसरे 
देश से तथा एक समुदाय को दूसरे समुदाय से विभाजित करता है । घेरे में कैद विचारक 
निश्चित रूप से तोड़ने का ही कार्य करते हैं । जहाँ विचार का मूल लक्ष्य दूसरे विचार पर 
विजय पाना होता है, वहाँ समग्र दर्शन का अभाव होता है । अतः सृजन हेतु उस भूमि पर 
खड़ा होना होगा जहाँ पूर्ण शान्ति, मौन होता है । दर्शन जो विचारों का ऊहापोह मात्र है, 
जिसमें अपनी परिस्थितियों का प्रभाव है, वह सृजनात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके केन्द्र 
में अहं व घृणा रहती है । 


इस प्रकार कहा जा सकता है कि कोई भी साहित्य, कला या दर्शन जो मात्र वृद्धिपरक 
या मात्र भावनापरक होकर प्रतिक्रिया स्वरूप रचा व लिखा जाता है, उसमें विभाजन ब 


a जन की वृत्ति 

पायी जाती है, तथा सूजनात्मकता का अभाव होता है। क्योंकि प्रत्येक इन्द्र का कारण ही 
‘ga है । और दवेत की स्थिति में eis व्यापार जारी रहता है । विचार जो ag 
के धुरी के इदं-गिद घूमते रहते हैं उन' पूर्ण ऊर्जा का अभाव होता है । इसलिए उनका 
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प्रभाव क्षणिक व आंशिक होता है । ऐसे, लेखन कला या संगीत केवल थोड़ा-सा मनोविनौद 
का कार्य करते हैं, न कि गहरे में उतर कर सोचने को मजबूर कर पाते हैं । 
सुजन तो सृजन हारा की चेतना की विराटता में निहित है । जिस क्षण रचनाकार उस 
भाव भूमि में विशुद्ध विवेकमय बुद्धि के साथ सहृदय सचेत खड़ा होता है, तो वह बस्तुतत्व 
व व्यक्ति तत्व के यथार्थ का साक्ष करता है । उस गहन अनुभूति में डूबकर, उसके आनन्द 
से पैदा हुई थिरकन कविता व कला का रूप ले लेती है । इसमें पूरे ब्रह्माण्ड की प्राण सत्ता 
होती है । काव्य रचना में एक अनुभव की भाषा होती है, और एक अभिव्यक्ति की भाषा 
होती है । यदि अनुभव की भाषा तत्क्षण अपने वास्तविक स्वरूप में अभिव्यक्त हो जाती है, 
तो वही मौलिक व यथार्थपरक होती है । उसमें ताजगी व अनन्त ऊर्जा होती है। परन्तु वही 
अनुभव जब दुसरे क्षण स्मृतियों के माध्यम से अभिव्यवित की भाषा sear है और अभिव्यक्त 
होता है तो निश्चित ही उसमें पूरी ताजगी व शक्ति का अभाव होता है। क्‍योंकि दो क्षणों 
के मध्य एक गैप (खालीपन) पैदा हो जाता है। और यह काल वेभिन्नता ही उसके समग्रता 
के लिए प्रश्‍न चिह्न खड़ा कर देती है। यहाँ पर जीवन खण्डित (W THs) हो जाता है । 
इसलिए सूजनात्मकता देन है ध्यान” की । ध्यान! वह स्थिति है, जिसमें व्यक्ति पूर्ण प्रेममय 
aga की स्थिति में होता है। किसी भी तरह का विचार, प्रयास व विश्लेषण निश्चित ही 
द्वैत खड़ा करता है । और ga में अहं सम्भाव्य है। प्रश्‍न यह नहीं है तब लिखा कंसे 
जायेगा ? प्रश्‍न तो समग्रता से भर जाने का है । यहाँ लिखना गौण है । मनुष्य की वह स्थिति 
जिसमें ga नहीं, विभाजन नहीं जिसमें पूर्ण मुक्ति है, अपने अभिव्यक्ति की भाषा स्वयं खोज 
लेती है । निश्चित ही गहन अनुभूति में मुक्ति होती है । परन्तु प्रश्‍न यह्‌ है कि एक क्षण जिस 
सरस अनुभूति से एक साहित्यकार या कलाकार गुजर जाता है, वही स्थिति उसके साथ 
बराबर क्यों नहीं बनी रहती ? दूसरे क्षण में तो स्मृतियों का खेल चलने लगता है, जहाँ 
विचार मँथुन के अपेक्षा ओर कुछ भी नहीं होता । सूजन हेतु निश्चित ही मुक्ति की तरफ 
जाना होगा | समग्र जीवन में परम्परा का निषेध हो जाता है, वहाँ मस्तिष्क किसी वादः 
बिवाद, विश्लेषण व आलोचना से आबद्ध नहीं होता i उस स्थिति में विचार का नेतृत्व 
स्वानुभूति करती है, जिसका आधार वैज्ञानिक यथार्थ होता है । अनुभव की दीवार जब 
विभिन्त विचारों व कल्पनाओं पर खड़ी होती है तो वहाँ भ्रम का होना सदा निश्चित है। 
अ्रम से सदा भ्रम का जन्म होता है । इसलिए आवश्यक यह है कि मस्तिष्क को विभिन्न 
प्रतिक्रियाओं से मुक्‍त करके यथार्थ बोध के लिए तैयार किया जाये । जीवन को कलात्मकता 
से जीने की खोज व जिज्ञासा सबसे आवश्यक है । प्रतिक्रियात्मक व प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति को 
समझते हुए चेतना के उस आयाम की यात्रा आवश्यक है, जहाँ जीवन का प्रत्येक क्षण 
कलात्मक हो जाये । लेखन व दर्शन में अनुसरण मौलिकता के लिए घातक है। यही कारण है 
कि समाज में सुजनात्मकता का अभाव पाया जाता है | सुजनात्मक मस्तिष्क ही सही रूप में 
सच्ची क्रांति का वाहक होता है | जब चेतना मुक्त रूप में कार्य करने लगती है, तभी मौलिक 
क्रांति का जन्म होता हैं। इसके अभाव में जीवन मात्र सुख दुःखों का पुलिन्दा बनकर आत्मा- 
भिब्यक्ति रह जाता है, जिसमें आत्मवंचना व पाखण्ड का समावेश होता है । यदि व्यक्ति 
समग्रता से जीना प्रारम्भ करेगा तो उसकी प्रत्येक धड़कन, कविता कला संगीत व दर्शन हो 
जायेगी । वहाँ सम्पूर्ण ऊर्जा का ada होगा, जिसमें भाव व बुद्धि का योग होगा । वहाँ 
प्रतिबद्धता व प्रतिक्रिया नहीं होगी बल्कि मुक्ति होगी । ओर जसा कि ऊपर कहा गया है, 
aaa मन ही सुजनात्मक मन होगा | किसी भी तरह से बद्ध मस्तिष्क चाहे वह अपने द्वारा 
Aa अनभव व विचारों से ही क्यों न बद्ध हो, सूजन हारा नहीं हो सकता । सुजन का प्रत्यक्ष 
रूप होगा सत्य सौन्दर्यं ब शिव । a 


शीराज्ञा : जुलाई “८ / ११ 


लोकगाथा-गीत : लोक साहित्य की स्वतंत्र विधा 
O डॉ० नरेन्द्र मोहन 


लोकगाथा-गीत (Folk Ballad) को लोक-साहित्य की इस या उस विधा या खाते में 
नहीं डाला जा सकता | यह लोक साहित्य की स्वतन्त्र विधा है जिसे न लोक-कश्राओं के 
अन्तर्गत रखा जा सकता है, न लोकगीतों के । 

लोकगाथा-गीत में किसी लोक प्रचलित कथा को गीतात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता 
है। लोक कथा के साहचयं की वजह से इसे शुद्ध गीत नहीं कह सकते और चूंकि यह 
गीतात्मक पद्धति के निर्वाह की अपेक्षा पूरी करता है, इसे शुद्ध लोक-गाथा भी नहीं कहा जा 
सकता | लोकगाथात्मक तत्व और गीति-तत्व इसमें साथ-साथ रहते हैं लोक्र-गाथा को वर्णित 
करने की भ्रवृत्ति इसे शुद्ध गीति के क्षेत्र का माध्यम नहीं रहने देती । उदाहरण के तौर पर 
कथा और गीति की एक साथ उपस्थिति पंजाब के लोक-गाया-गीत “सुन्दरी” में देखी जा 
सकती है । इस तरह से देखें तो लोक-गाथा-गीत प्रबन्ध और गीति का अपूर्व समन्वय है जो 

अन्य किसी लोक माध्यम में नहीं मिलेगा । 

लोकगाथा-गीत, अनिवार्यः, वस्तु व्यंजक होते हैं पर यह वस्तु-व्यंजकता प्रबन्धात्मक 
कोटि के बजाय गीत के निकट पड़ती हैं । इसमे विषय-वस्तु का विकास, कथा वर्णन वस्त- 
व्यंजना में सहाथक रहता है, पर अगर इतना ही होता तो हम इसे प्रबन्धात्मक कोटि में डाल 
देते । पर चूंकि इस में गेय-तत्व और नृत्य-तत्व की संलग्नता रहती है, इसलिए इसमें गीति-तत्व 
की मोजूदगी कथा-तत्व से कम नहीं रहती । कथा-तत्व और गीति-तत्व का संगुम्फन इसे न 
पूरी तरह से प्रबन्धात्मक रहने देता है न गीतात्मक । प्रबन्ध और गीति का संयुक्त विधान 
लोकगाथा-गीत के नाम में ही व्यंजित है। 


““लोक-गाथा? शब्द में लोक की खुशबू है जो लोक-जीवन से इसके जुड़ाव की सूचक 
है । लोक-गाथा से अभिप्राय ऐसे लोक काव्य रूप से है जिसमें किसी लोक कथा को साधारण 
लोक Beat द्वारा गीतात्मक अभिव्यक्ति दी जाती है । ऐसी रचनाएं प्राय: छोटी-छोटी gat 


करती हैं। इनमें कथात्मकता के साथ-साथ गीतास्मकता भी पायो जाती है । साधारणतः इनका 
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प्रचार मौखिक रूप में ही चलता है! ।” कथा के साथ गेय तत्व इसकी विशेषता है। इसके 
समक्ष “कथा-गीत?? और “गीत-कथा”” में “गीत-कथा'' शब्द कहीं नहीं टिकते। “कथा- 
गीत” और “गीत-कथा” में गंध-संवाहकता की वैसी शक्ति कहां है ? यह शक्ति कहीं अधिक 
बढ़ जाति है जब हम लोक-कथा के साथ “गीत” शब्द जोड़ देते हैं। कुछ लोगों का कहना 
कि “गाथा” शब्द में संगीत की व्यंजना निहित है | गाथा शब्द में गीत की व्यंजना को 
ढूंढ़ना दूर की कौड़ी लाना है और अस्पष्डता का शिकार होना है। सही शब्द लोककथा-गीत 
ही है, जिसके जरिये इसके सभी विधायक तत्व एकबारगी एक साथ कौंध जाते हैं | 

लोकगाथा-गीत नया है या पुराना, इस सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद है। कोई इस 
के बाहरी रूप और विव्यास को देखकर इसे पुराना कह देता है तो कोई इसकी संवेदना के 
धरातलों और संरचनागत पहलुओं को लक्षित करके इसे नया कह देता है । दरअसल, 
लोकगाथा-गीत के संदर्भे में नया या पुराना नितांत सापेक्षिक शब्द है । बड़ी बात यह है कि 
जीवन और समाज के साथ, लम्बी अवधि में वे कैसे जुड़े-बंधे रहे हैं । इन्साइक्लोपीडिया 
ब्रिटेतिका में जो बात लोक-गीत के बारे में कही गयी है, वह लोक़गाथा-गीत पर भी लागू 
होती है और वह यह कि यह लोक-गीत न नया है या पुराना । यह निरन्तर जीवन से जुड़ा 
रहता है और वहीं से जीवती-शक्ति प्राप्त करता है। यह एक ऐसा रूप है जो एक ही सांझे 
तने से पल्‍लवित-युष्यित होता 32.07 लोक गीतों या लोककथा-गीतों में स्वरों की प्रधानता 
रहती है या शब्दों की, यह विवाद भी खासा दिलत्रस्प है। ऊपरी सतह से झांकने पर स्वर 
प्रमुख लगते हैं और शब्द गौण लेकिन जरा भीतर झांकने पर शब्दों और स्वरों का यह 
पृथक्करण भ्रामक लगता a1 

लोक-गीतों में आमतौर पर जो चीज समान देखने को मिलती है, वह यह है कि उनमें 
स्वरों की अपेक्षा शब्दों का गौरव कम प्रतीत होता है और इस कारण यह बात साधारणतः 
कही जाती है कि इन में सर्वाधिक महत्व स्वर का ही है। पर यह बात सही नहीं है । अवसर 
यह हुआ है कि लोक गायों की वाचिक परम्परा में शब्द लगातार घिसते चले गये हैं ओर 
उनमें परिवर्तन होता गया है । स्वर-लय att ad चूँकि लोक-गायकों की जुबान पर चढ़ी 
रहती हैं, इसलिए स्वर भ्रमुख हो जाता है ओर शब्द गौण । उनके लिए लोक-गीत का अर्थ 
ताकिक के बजाय भावनात्मक ही होता है''*”* । सामान्यतः यह बात लोक-गीतों पर ही लागू 
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का लेख : “सूफी गाथा और सूफी प्रेमाख्यान, पू०-- १८३ । 

२. A folk song is neither new nor old because it is continually taking 
a new life ; it is an individual flowering on a common stem. 

Encyclopaedia Britannica, Vol. 9 P—448 

3, In all folk songs, it is a common thing to find that the words are 
inferior to the tunes and because of this it is often stated that it was 
the tune which mattered most. This belief is very far from accurate. 
The truth is that in their passage from mouth to mouth, the words 
have suffered a succession of minor abrasion and modification. The 
music is remembered more faithfully because to the folk singer the 
whole meaning of the song is emotional rather than logical......) 

Kenneth Richmond : Poetry and People. 


नहीं होती, लोकगाथा-गीतों पर भी लागू होती हैं । कालान्तर में, शब्दों के बजाय स्वरों को 
अधिक अहमियत मिलती जाती है। गायकों, भाटों, मरासियों आदि द्वारा अपने-अपने ढंग से, 
अपने-अपने इलाकों की प्रकृति के अनुकूल गाये जाने की वजह से एक ही लोकगाथा-गीत के 
एकाधिक पाठ मिलते हैं । पंजाब में प्रचलित “ईसा बाणिया” नामक लोकगाथा-गीत के 
दो पाठ उपलब्ध हैं, एक जो पटियाला क्षेत्र में गाया जाता है, दूसरा जो जालन्धर जिले में 
गाया जाता है। 


लोकगाथा-गीत को प्राय: फोक बँलेड के पर्याय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और 
एक हृद तक, सुविधा की दृष्टि से, हमने भी ऐसा किया है | पर सिद्धान्तः, लोकगाथा-गीत 
को फोक बँलेड या बैलेड का पर्याय नहीं माना जा सकता । लोकगाथा-गीत और फोक बेलेड 
में बाहरी-भीतरी कई समानताएं हैं पर लोकगाथा-गीत को बैलेड के रूपाकार में 
बन्द नहीं किया जा सकता । लोक-गाथा-गीत पर बैलेड के रूप-विधान को कोरमकोर लागू 
नहीं किया जा सकता । वे सब बातें और उपेक्षाएं जो बँलेड से जुड़ी हैं, उन्हें लोकगाथा-गीत 
से जोड़ दिया जाए, यह ठीक नहीं है। 


भारतीय लोकगाथा-गीतों ने वैलेड की सीमाओं को अक्सर तोड़ा है। बैलेड के लघुता, 
सरलता और गेयत्व आदि जो गुण जोड़े जाते हैं, वे लोकगाथा-गीतों में भी हो सकते हैं पर 
उन्हें उतनी कड़ाई से लागू नहीं किया जा सकता । बहुत से लोक़गाथा-गीत मिलेंगे जो आकार 
में लघु नहीं हैं पर इस आधार पर उन्हें लोकगाथा-गीत न माना जाए, यह युक्ति-संगत 
न होगा । Sto परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार “फलतः “लोक-गाथा” अंग्रेजी के “बैलेड” से 
अधिक व्यापक अर्थ सूचित करता प्रतीत होता है।”' कहना न होगा कि डॉ० परशुराम 
चतुर्वेदी ““लोक-गाथा” को लोकगाथा-गीत के रूप में ही इस्तेमाल कर रहे हैं । 


लोकगाथा-गीत लोक साहित्य के अन्य माध्यमों से कई धरातलों पर मिन्न है । इसे न 
लोक-गीतों के खाने में डाल सकते हैं, न पद्यात्मक दन्त-कथाओं के। लोक गीत से इसका 
अन्तर स्पष्ट करने से पहले यह मान लेना जरूरी है कि लोक-गीत क्या है । “वह गीत जो 
लोक मानस की अभिव्यक्ति हो, अथवा जिसमें लोकमानसाभास भी हो लोक-गीत के अन्तर्गत 
आयेगा! 1? इस ढंग की परिभाषाएं लोक-गीत के स्वरूप को स्पष्ट करने के बजाये उसे 
धुंधलाती हैं । लोक मानस या लोकमानसाभास की अभिव्यक्ति लोक-साहित्य का सामान्य 
लक्षण है। इस ढंग की अभिब्यक्ति लोक साहित्य के सभी रूपों में होती है-लोक-गीत हों 
या लोक-गाथा-गीत अथवा दन्त कथाएं । इस ढंग के लक्षणों में लोक-गीत की विशेषता कहां 
सामने आती है ? इस विशेषता को रेखांकित करना ज्ञरूरी है । लोक-मन में किसी भाव या 
मनोदशा को स्वर-लय के साथ सीधे-सीधे, स्वतः स्फू्ते और आत्मीय ढंग से व्यक्त कर देना 
लोक-गीत की खासियत है । यह खासियत लोक साहित्य के अन्य रूपों से इसे अलगाती है 
और इसे विशिष्ट पहचान देती है । लोकगाथा-गीत केवल एक भाव-दशा या मनोदशा तक 
सीमित नहीं होते । उनमें भनेक भाव-दशाएं या मनोदशाएं कथा से जुड़ी-बंधी संगीतात्मक 
अभिव्यक्ति पाती हैं । उस में आत्म-व्यंजना की अपेक्षा वस्तु-व्यंजना पर बल दिया जाता 
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है । लोक-गाथाओं में “ag, वीरता, साहस, रहस्य और रोमांच का पुट अधिक पायी 
जाता है! ।” 

लोक गीत में गेय तत्व की प्रधानता रहती है पर कथानक का अभाव होता है जबकि 
लोकगाथा-गीत में गेय तत्व और कथानक साथ-साथ होते हैं । लोकगाथा-गीत में कोई कथानक 
गेय-तत्व की विशेषता के साथ पेश किया जाता है। 

लोकगाथा-गीत और पद्यात्मक दन्त-कथाओं (Legends) के अन्तर को भी समझ लेना 
चाहिए क्योंकि दोनों को एक दुसरे के लिए चलाते हुए अक्सर देखा जाता है । दोनों में मौलिक 
अन्तर है। पद्यात्मक दन्त कथाओं में मुख्य कथा के साथ-साथ अवान्तर कथाओं का भी 
विन्यास रहता है जबक्रि लोकगाथा-गीतों में सरल-सी एक लोक-कथा या लोक-सन्दर्भ की 
गीतात्मक या संगीतात्मक अभिव्यवित रहती है । विभिन्‍न सन्दर्भो के विस्तृत ब्योरे पद्यात्मक 
दन्त कथाओं में होते ही हैं और उनमें किस्‍्सा-दर-किस्सा कहने की प्रवृत्ति भी रहती है। 
इस तरह के विस्तृत व्यौरों और किस्सा-दर-किस्सा वर्णन प्रवृत्ति का लोकगाथा-गीतों में 
कोई स्थान नहीं है। “धगियाना की कथा” और “दाना की कहानी” पद्यात्मक कथाएं 
जरूर हैं पर इन्हें लोकगाथा-गीत नहीं कह सकते । इन दोनों ('धगियाना की कथा” ओर 
“दाना की कहानी”) पद्यात्मक दम्त-कथाओं में संदर्भो की भरमार है इनमें किसी एक भाव- 
दशा या मनोदशा पर कथा को केन्द्रित नहीं किया गया है बल्कि विभिन्‍न कथात्मक मनो- 
भूमियां उभरती हैं और विलीन हो जाती हैं जिस से इन्हें लोकगाथा-गीत नहीं कह सकते | 
पद्यात्मक दन्त-कथाओं में शुद्ध कथात्मक वर्णन या कथाओं का जमावड़ा होता है जबकि 
लोकगाया-गीत में कथा की संगीतात्मक अभिव्यक्ति । इससे मौलिक अन्तर तो आ ही जायेगा । 
लोकगाथा-गीत में कथा और कविता का जो विशेष समीकरण और सन्तुलन रहता है वह 
एक सन्दर्भ को गहराने की विशेषता का परिणाम होता है जो न “धगियाना की कथा” में 
है न “दाना की कहानी” में । 
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डॉ. इकबाल : एक विवादास्पद व्यक्तित्व 
7 दर्शेन सेठी 


आधुनिक उदूं-साहित्य के नवजागरण काल के डॉ० इक़बाल एक बहुमुखी प्रतिभ, 
सम्पन्न व्यक्ति तथा कवि थे । भारतीयता के सन्दर्भ में sto इक़बाल का व्यक्तित्व 
विवादास्पद है । वे उर्दू-फारसी के विश्‍्व-विख्यात कवि थे । उनकी काव्य-क्रीति भारत की 
सीमाओं को पार कर उनके जीवन-काल में ही अफगानिस्तान, ईरान, योरुप तथा अमेरिका 
तक पहुंची थी । उनकी काव्य-चेतना, जीवन-दर्शन तथा काव्य-दर्शन में परस्पर विरोधी 
आयामों के दर्शन होते हैं, यही कारण है कि eto इक्बाल का व्यक्तित्व तथा कृतित्व विद्वानों 
में विवाद का विषय रहा है । 
मुहम्मद इक्बाल का TA २२ फरवरी, १८७३ Fo को सियालकोट (पंजाब) में हुआ 
था । उनके पूर्वेज कश्मीरी ब्राह्माण थे | इक़बाल ने अपनी कविता में इस तथ्य की चर्चा बड़े 
गर्व के साथ की है । एतत्सम्बन्धी यह अन्तः साक्ष्य द्रष्टव्य है: — 
“हिन्दोस्तान में आये हैं कश्मीर छोड़ कर | | 
बुलबुल ने आशियाना” बनाया चमन से दूर ॥ 
कश्मीर का चमन जो मुझे-दिल faite? है । 
इस बाग? जां का यह बुलवूल असीर है ।* 
बरसा" में हम को आई है आदम की जायदाद | 
जो है वतन हमारा वह जन्नत” नजीर” है । 
[ल बचपन से ही एक होनहार विद्यार्थी थे। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा 
होट के 'स्क्राट्स मिशन कालेज” से उन्होंने इण्टर की परीक्षा 


प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की । इस कालेज में ही अरबी और फारसी के प्रसिद्ध प्रोफेसर सँयद 
मीर हसन के सम्पर्क में वे आये और उनके सान्निध्य भें शायरी का शौक पैदा हुआ । गवर्नमैंट 
कालेज, लाहौर से इक़्त्राल ने १८९७ Fo में बी० wo पास किया । और १८९९ ई० में दर्शन 
शास्त्र में एम० wo की उपाधि प्राप्त की । अलीगढ़ कालेज के प्रसिद्ध प्रोफेसर Aes से उनका 
सम्पर्क लाहौर में हुआ । अपनी शिक्षा समाप्त कर इक़बाल लाहौर के औरियंटल कालेज में 
इतिहास, दर्शन तथा अर्थ-शास्त्र के प्राध्यापक बने । तदुपरांत गवनंमैंट कालेज लाहौर में ही 
अंग्रेजी और दर्शन के प्रोफैसर नियुक्त हुए । स्नातकोत्तर शिक्षा के लिये वे योरुप गये । लन्दन 
से वकालत की डिग्री प्राप्त की ओर जर्मनी से दर्शन-शास्त्र में मैटाफिजिक्स आफ परशिया!--- 
विषय पर पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की । gto आर्नल्ड के स्थान पर डॉ० इक़बाल 
ने सन्‌ १९०५ ई० में कुछ समय तक shag विश्वविद्यालय लन्दन में अरबी-फारसी के 
प्रोफेसर का कार्यभार सम्भाला । अवकाश के समय वे शायरी भी करते रहे । सन्‌ १९२२ ई० 
में उन्हें नाइट हुड अथवा “सर” की उपाधि मिली थी । 

Sto इक़बाल की मातृभाषा पंजाबी थी किन्तु वे हिन्दुस्तानी, अंग्रेजी, अरबी ओर 
फारसी भाषाओं के भी प्रबुद्ध विद्वान थे । थोड़ा समय डॉ० इक़बाल पंजाब की राजनीति में 
भी रहे और १९३१ ई० में मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में गोल-मेज़ ara लन्दत में 
भी सम्मिलित हुए थे। २१ अप्रैल, १९३८ को डॉ० इक़बाल के नश्वर शरीर का अन्त हुआ 
मगर उनका इक़बाल आज भी भमर है। 

Sto इक्बाल एक मध्यवर्गीय मुसलमान थे । इस्लाम के प्रति वे आस्थावान्‌ थे । उनके 
विचारों तथा विश्वासों में हमें विविधता के दशन भी होते हैं। अपने प्रारम्भिक कविता काल 
में Sto इक़्बाल स्वदेश भारत तथा भारतीयता के प्रति सत्यनिष्ठ तथा सहज भाव से समर्पित 
थे । किन्तु कालांतर में पाश्‍चात्य देशों के पयटन के उपरांत वे राष्ट्र-प्रेम को एक संकीणंता 
समझने लगे | उन्होंने संकुचित स्वदेश-प्रेम को मानव जाति की एकता और विकास के लिये 
अहितकर कहा । मानव-जाति की आत्म-स्वतन्त्रता तथा विकास के प्रति sto इक्बाल ने 
अत्यन्त उन्मुक्त, उदार तया उत्तम विचार व्यक्त किये हैँ । कदाचित इसी दृष्टि के कारण 
उन्होंने भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के आन्दोलनों का कभी साथ नहीं दिया । इस कारण उनके 
व्यक्तित्व तथा विचारधारा के सम्बन्ध में अनेक THT की जाने लगीं ओर अन्ततः वह 
प्रतिक्रियावादी मुसलमानों के नेता माने जाने लगे । ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में डॉ० इक़बाल 
अपने काव्य के माध्यम से (सर सैयद अहमद खां? और “हाला” की सुधारवादी परम्पराओं का 
ही अनुगमन कर रहे थे । उनकी कविता का एक पक्ष अकबर इलाहाबादी से भी प्रभावित 
प्रतीत होता है। Sto इक़बाल ने अपनी प्रारम्भिक गजलें, 'दाग-देहलवी? के माग-दर्शेन में 
लिखीं किन्तु बाद में उन्होंने अपने मार्ग बदला और अपनी प्रथम प्रसिद्ध कविता “हिमालय? 
लिखी । तदुपरांत प्राकृतिक सौंदर्य, हिन्दू-मुस्लिम-एकता, शांतिपूर्ण-सह-अस्तित्व, परस्पर 
सद्भाव एवं सहवोध तथा जीवत में साहसपूर्ण संघर्ष की संदेशवाहक सनातन सौंदर्य से संपृष्ट 
कविताओं की सृष्टि की । Sto इक्बाल का जीवन-दशेन प्राच्य और पाश्चात्य विचारधाराओं 
का समवेत रूप है । इस सम्बन्ध में Sto एहतेशाम हुसैन का यह मत उल्लेखनीय है कि उनका 
दृष्टिकोण क्या था, संक्षेप में यह बताना कठिन है, परन्तु परिचय के लिये यह कह सकते 
हैं कि वे संसार में ऐसा अनुशासन और शासन चाहते थे जिसका आधार इस्लामी सिद्धान्तो 
प्र हो, जिसमें एकता हो और मानव-जाति में किसी प्रकार का भेद-भाव न हो ।****' “मनुष्य 
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को यह अधिकार हो कि ag संसार में जैसा जीवन बिताना चाहता उसी के अनुकूल अपना 
संगठन कर ले परन्तु उसे कभी ईशा की इच्छाओं के प्रतिकूल नहीं जाना चाहिए ec 
उनका विचार था कि मनुष्य की आत्म शक्ति असीमित है ।...... उसकी अन्तरात्मा पवित्र हो 
और विशव की किसी भौतिक शक्ति के सामने ag अपना मस्तक न झुकाये ।' 

डॉ० इक़बाल के व्यक्तित्व के अनुरूप ही उनके काव्य के भी विविध आयाम हैं । उर्दू 
में Sto इक़बाल के चार काव्य संग्रह हैं-“'बांगे-दरा”” “बाले जिवरील,” 'जर्बे बलीय, 
और 'अर्यू गाने-हिज्ञाज' । इक़बाल की फारसी रचनायें उर्दू-साहित्य से भी अधिक महत्वपूर्ण 
मानी जाती हैं । काव्य-सौंदर्यं की दृष्टि से उनका काव्य विश्व-स्तर का है । उनकी प्रतिनिधि 
रचनाओं का एक काव्य संग्रह 'कुल्लयाते-इक़्बाल” के नाम से छपा है । 


Sto इक़बाल के काव्य में कथ्य तथा शिल्प का स्तृत्य सौंदर्य विद्यमान है । sto इक़बाल 
के विचार-सौंदयं में अनुदारता और उदारता, साम्प्रदायिक संकीर्णता तथा सार्वभौम सद्भाव 
देश-प्रेम, एवं विश्व-प्रेम, राष्ट्रवाद और मानववाद के परस्पर विरोधी भायाम परिलक्षित 
होते हैं । 

Sto इक़बाल को मनुष्य की आत्मशक्ति एवं संघषंशीलता पर बड़ा भरोसा था। मनुष्य 
की अस्मिता तथा सतत्‌ संघर्ष द्वारा उसकी सिद्धि के प्रति वे पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। और हम 
जीवनदृष्टि को वे जातियों की उन्तति का रहस्य समझते थे। sto इक़बाल ने अपने 
सहधमियों के लिये भी इस कार्यशीलता का संदेश दिया है । वे सतत्‌ संघर्ष को ही प्रगति का 
प्रथम तत्व स्वीकारते थे । मशोलिनी के समान वे भी अकमंण्यता को मृत्य मानते थे। मनष्य 
के स्वाभिमान तथा साहस के प्रति Sto इक़बाल को अवश्य आस्था थी । मनष्य की अदम्य 
संघर्ष तथा संकल्प शक्ति के प्रति उनके मन में अटूट विशवास था। इन मान्यताओं एवं 
आस्थाओं के संदर्भ में sto इक़बाल के कुछ मामिक एवं अनुकरणीय अन्तः साक्ष्य 
उल्लेखनीय हैं :--- 

“खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तकदीर से पहिले । 
खुदा बन्दे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है 2” 

Sto इक्बाल का यह दृढ़ मत था कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। वह 
स्वतंत्र तथा स्वाधीन है :-- 

“a तू जमीं के लिए है, न भास्मां के लिए । 
जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए ॥” 

Sto इक़बाल अनंत और असीम के अन्वेषक थे :-- 

“सितारों से आगे जहां और भी हैं । 
अभी इश्क के इन्तिहां ओर भी हैं ।?” 

पश्चिम के जड़वाद के वे घोर विरोधी ये। वे इस एकांगी भौतिकवाद को घातक 

ama थे :— 


दयार मगरिब के रहने वाला खुदा की बस्ती दुकां नहीं है 1 
खरा जिये तुम समझ रहे हो वह अब ज़रे-कम-अयारे' होगा ॥ 


१. 3g साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (पुष्ठ २१५) । 
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तुम्हारी तहजीव अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगा | 
के शाखें नाजुक पे आशियाना बनेगा, तापायदार होगा ॥”! 
इस प्रकार स्वाभिमान, स्वावलम्बन, साहस, सतत्‌ संघषं, आशा, आनंद अस्मिता, 
आस्था आस्तिकता, sic इक़वाल के विचार-सौन्दर्य के प्रेरक तत्व तथा प्रधान प्रतिपाद्य 
थे । अपने व्यक्तिगत जीवन में एकनिष्ठ मुसलमान होते हुए भी बे एक उदार मानवतावादी 
सहृदय कामिल इंसान ये । इस धारणा की पुष्टि के लिये उनका यह भन्तःसाक्ष्य 
विचारणीय है :— 
“भला निभेगी तेरी हमसे क्योंकर ऐ वाइज़ ।' 
कि हम तो रस्मे-मुहब्बत को आग करते हैं WwW? 
नया-शिवालय की निम्न पंक्तियां ती शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व सार्वभौम सद्भाव तथा 
मानव मंगल की कामना से अनुप्राणित कर एक अनुकरणीय आदर्श हैं :-- 
“शक्ति भी शान्ति भी भगतों के गीत में है। 
धरती के वासियों को मुक्ति प्रीत में है ।'” 
परस्पर प्रेम ही एक ऐसा भावात्मक तत्व है जो वर्तमान विश्व में संकीणं स्वार्थ तथा 
अहम्‌ और अस्त्र से अनुप्रेरित पूर्वाग्रहों की वैचारिक प्रतिबद्धताओं के शीत-युद्ध एवं तनाव के 
अन्त का एक मात्र सार्वभौम आधार है। अहम्‌ अस्त्र और विचार की होड़ ओर अन्धी दौड़ 
के आधार पर स्थायी विश्वशांति की स्थापना एक दिवा-स्वप्न मात्र है। 
कालक्रमानुसार डॉ० इक्बाल की काब्य-चेतना के विकास के आधार पर उनकी 
सम्पूर्ण कविता-यात्रा को तीन भागों में विभक्त कर समझा जा सकता दे | 
डॉ० इक़बाल की काब्य-चेतना के विकास क्रम में तीन आयाम स्पष्टतः परिलक्षित होते 
हूं । पहला युग वह था जब तक Slo इक़बाल विलायत नहीं गये थे। इस आयाम का समय 
१८९६ से १९०५ तक था । इस युग के कवि-इक़बाल साम्प्रदायिक सद्भाव के सत्यनिष्ठ 
साधक, एक सहृदय, स्वदेश-भक्त राष्ट्र कवि थे । उनकी इस युग की कविता में-*हिमालय', 
'नवाये-दद' , 'तराना-हिन्दी', ` हिन्दस्तानी बच्चों का कौमी गीत? और “नया शिवालय’, 
‘appara’ (गायत्री मंत्र का उर्दू अनुवाद), क्रिनार-रावी, 'स्वामी रामतीर्थ, रामः, नानक, 
"एक आरजू' तथा “मुहब्बत” इस काल की कवि की कालजयी कविताएं हैं । जो राष्ट्रीय 
भावात्मक एकता, शान्तिपूर्णं सह-अस्तित्व, साम्प्रदायिक सद्भाव, हिन्दू मुस्लिम एकता, 
परस्पर सहयोग, सहबोध के सौन्दर्ये से संपुष्ट सांस्कृतिक सामंजस्य तथा सामासिक संस्कृति 
की प्रशस्त परंपर के सनातन सौंदर्यं की साधक रचनाएं हैं । इन रचनाओं के कारण “इक्बाल” 
सारे भारत के लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध कवि बन गये । उनकी ख्याति देश के कोने-कोने में 
फैल गई । 
सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा | 
हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलसितां हमारा ॥। 
मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना । 
हिन्दी हैं हम, वतन हैं हिन्दोस्तां हमारा ॥ 


इस 'कौमी तराना” को तो अपने युग में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई ओर इसकी लोकप्रियता 
एवं शाश्वत महत्त्व आज भी निविवाद है । 


१. घटिया, २. अस्थाई, ३. उपदेशक 
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Sto इक़बाल की कविता-यात्रा का दूसरा युग तथा आयाम सन्‌ १९०५ ई० से १९०८ 
ई० तक का है । जब वह ater की यात्रा पर गये थे । वहां डा० aries और शेख अब्दुल 
कादिर के सम्पर्क में रहे तथा उतकी रुचि-फारसी-कविता में अधिक हो गई। १९११ ई० में 
जब इटली ने टिपुली पर आक्रमण किया तब मुसलमान देशों की रक्षा तथा स्वतन्त्रता के 
लिये पैन इस्लामज्मि? का उदय हुआ । sto इक्बाल का झुकाव भी इस' संगठन की ओर 
हो गया । पैन इस्लामिस्ट हो जाने के कारण उनकी काव्यदृष्टि में भी परिवर्तन आ गया। 
उनकी कविता में कट्टर सांप्रदायिकता का समावेश हुआ गौर इक़बाल की कविता 
का दायरा सीमित एव संकीर्ण हो गया । साथ ही पूर्व तथा पश्चिम के दर्शनों के अध्ययन 
के परिणामस्वरूप इनका कविता में दार्णनिकता का रंग अधिक आ गया । डॉ० इकबाल 
'तराना मिली” तथा “जवाब शिकवा--इस आयाम की इस काल को रचनायें हैं । 
साम्प्रदायिकता एवं संकीणेता से अनुप्रेरित पंक्तियां “पैन इस्लामिस्ट? डॉ० इक्बाल की इस 
मनोवृत्ति की सूचक हैं--- 


“चीनो अरब हमारा हिन्दोस्तां” हमारा । 
मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा ॥। 
तेगों के साए में हम पल कर जवां हुए हैं। 
खंजर हिलाल का है खूनी निशां हमारा ॥ 


डॉ० इकबाल की कविता यात्रा का तीसरा काल सन्‌ १९०५ ई० से प्रारम्भ होता है 


जब वह योरुप की यात्रा से लौट कर आए । तब उनकी कविता में उर्दू की सहजता का स्थान 
फारसी की दुरूह विस्तारता ने ले लिया । 


Sto इक़बाल के काव्य का शिल्प भी कथ्य के समान ही विविधता लिथे हुए हैं । 
इकबाल पहले “अरशद और फिर दाग” के शिष्प्र बने | शिल्प-सौंदर्यं की दृष्टि से इक़बाल 
की प्रारम्भिक ग़ज़लें अधिक महत्वपूर्णं नहीं समझी जाती हैं । किन्तु कालांतर में अनुभव 
तथा अभ्यास के फलस्वरूप उनके काव्य में शब्द-विन्यास के सौंदर्य का उत्तरोत्तर संवर्धन 
हुआ | इक्बाल को कुल २७ गजलें हैं । गम्भीरता तथा दार्शनिकता की दृष्टि से इक्बाल, 
मिर्जा गालिब से किसी भी प्रकार कम नहीं समझे जाते । निस्सन्देह गालिब के कथ्य तथा 
विचार तथा भाव तथा विशिष्ट वाक्य-विन्यास में जो सूक्ष्म एवं सहज सौंदर्य विद्यमान है, 
उसका इकबाल में अपेक्षाकृत अभाव है । अकवर इलाहाबादी के अनुकरण पर भी डॉ० 
इकबाल ने लिखने की कोशिश की मगर वे सफल नहीं हो सके । (मगर फिर भी इकबाल की 
कविता में 'तसव्वुफ' तथा अतिशय भावुकता के आधार पर किसी हृद तक उन्हें मिर्जा 
गालिब का स्थानापन्न कहा जाए, तो यह बेज होगा ।)” डॉ० इक्बाल के 
काव्य-शिल्प की सीमाएं भी सुस्पष्ट हैं । फारसी पदों की सायास प्रयोग-वहुलता के कारण 
इक़्बाल के पथ प्रवाह की सरलता तथा सम्प्रेषणीयता को अवश्य आघात पहुंचा है । इन 


सीमाओं के रहते हुए भी उन की अप्रतिम काव्य-प्रतिभा प्रशंसनीय है और उनके काव्य का 
कथ्य एवं शिल्प सराहनीय है । 


भारतीयता के सन्दर्भ में डॉ० इक्बाल अपने काव्य की प्रारम्भिक सहजता स्वदेश-प्रेम 
एव साम्प्रदायिक सद्भाव के साधक के रूप में सतत्‌ स्भरणीय रहेंगे । उनकी छोटी-छोटी 
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बालोपयोगी नैतिक मूल्यों से अनुप्राणित कविताएं --“हमदर्दी”', “एक मकड़ा ओर मक्खी”, 
“एक गाय और बकरी”, “एक पहाड़ और गिलहरी”, “बच्चे की दुआ” और “मां का 
ख्वाब! अत्यन्त सरस, सरल, सहज, संक्षिप्त तथा सौंदयंपूर्ण संदेशवाहक कवितायें gl 
इनकी लम्बी कविताओं में हिमालय, “fan राह, 'वालिदा मरहुम की याद”, तथा “शमां 
व शायर” आदि भावुकता, दार्शनिकता. गम्भीरता, देशानुराग तथा तसव्युफ से TATA 
रचनायें हैं और कवि के शिल्प-सौंदर्य के प्रतिष्ठित प्रतिमानों की प्रतिनिधि हैं । इन की 
भाषा परिमाजित, प्रवाहपूर्ण तथा प्रभावपूर्ण है । वर्णन-शेली में नवीन, भौतिक उपमानों तथा 
रूपकों का सहज सौंदर्य है । छोटे-छोटे शब्दों तथा वाक्यों में गहरे अर्थ भरते की उनकी शेली 
बूंद में दरिया तथा गागर में सागर भरने के समान है । वस्तुतः वे समास-शैली के सिद्धहस्त- 
शिल्पी थे। sto इक़वाल की कबिता “हिमालय” वस्तू और शिल्प के इस समवेत सौदर्य का 
एक प्रशंसनीय प्रतिमान है । अभिव्यंजना-शिल्प में भौतिक उदूभावनाओं तथा नवीन उपमाओं 
के सौंदर्य के सन्दर्भे में डा० इकबाल की प्रकृति प्रेम की कविता “जगन्‌?” की ये पंक्तियां 
उल्लेखनीय हैं : -- he 
जगुनू की रोशनी है काशा नए चमन में ।' 
‘Ar शमाँ जल रही है फूलों की अंजुमन? में । 
आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा । 
‘aT जान पड़ गई हो महताब? की किरन में । 
या शव* की सलतनतऽ में दिन का सफीर* आया । 
गुरवत में आके चमका, गुमनाम था वतन में ॥ 
इस प्रकार Sto इक़बाल व्यक्तिगत विश्वास के संदर्भ में एक अनन्य आस्थावादी तथा 
एकनिष्ठ मुसलमान थे मगर वे एक सच्चे इंसान भी थे । डॉ० इक़बाल ने भारत और भारतीय 
संस्कृति के प्रत जो सहज निष्ठा तथा सम्मान अपनी आरम्भिक कविताओं में अभिव्यक्त 
किया है वह एक अनुकरणीय आदर्शे है और साम्प्रदाथिक सद्भाव तथा सहबोध का एक स्तुत्य 
स्मारक है। 
किम्तु जब किसी साहित्यकार की दृष्टि संकीर्णे स्वार्थो से सीमित और पूर्वाग्रहों से 
आच्छादित हो जाती है, तब उसका साहित्य अपने सावंभोम सौन्दर्य तथा सद्भाव की पहचान 
खो देता है और वह साहित्यकार विवाद का विषय बन जाता है । यही मुद्दा डॉ० इक्बाल के 
व्यक्तित्व और कृतित्व के विवादास्पद होने का मूल कारण है। 
इस संदर्भ में व्यक्तिगत विशिष्ट विश्वास, अनन्यता तथा एक निष्ठा के रहते हुये भी 
gio इक्बाल स्वदेश-प्रेम तथा सार्वभौम सद्भाव के प्रति समपित थे । वे एक सच्चे ओर अच्छे 
इंसान भी थे और अपनी इस व्यक्तिगत सीमा से पूर्णरूपेण परिचित थे । साथ ही उन में यह 
नैतिक साहस था कि उन्होंने इस तथ्य को स्पष्टतः स्वीकारा है । उनका यह अन्तःसाक्ष्य 
इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है :-- 
“न पूछो मुझ से लज्जत खानुमां-वरवादे? रहने की । 
नशेमन_ सैंकड़ों मैंने बना कर फूंक डाले है ॥'? 
मेरी यह विनम्र धारणा है कि एक अनन्य आस्थावादी तथा प्रतिबद्ध व्यक्ति अपनी एक 


१. शीशे का घर २. संगोष्ठी ३. चन्द्रमा ४. रात ५. शासन ६. राजदूत 
२. जिसका घर उजड़ गया हो। ३. नीड़ । 
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निष्ठा के साथ ही एक अच्छा इंसान भी हो सकता है। यह एकनिष्ठा एवं अनन्य आस्था 
उसका व्यक्तिगत विश्वास होता है। यह व्यक्तिगत विश्वास यदि व्यापक मानव-समाज तथा 
सावंभौम सद्भाव के लिये घातक अथवा बाधक नहीं है, तो मैं उसे सत्कार्यं मानता हूं और 
यही धारणा तो हमारी धर्म-निरपेक्षता एवं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का मूल मन्त्र है। 
अपने विवादास्पद व्यक्तित्व के बाबजूद भी यह निविवाद है कि sto इक़बाल एक अमर 
एवं अविस्मरणीय साहित्य-विभूति हैं । इन सन्दर्भ में उनकी यह गर्वोवितयां अक्षरशः सार्थक 
एवं सत्कार्यं है कि :-- 
“दिल में कोई इस तरह की आरजू पैदा करू । 
लौट जाये आस्मां मेरे मिटाने के लिए ॥” 
“oat आदि में-लाकी' से अन्जुम! सहमे जाते हैं । 
कि ये टूटा हुआ तारा महे-कामितः न बन जाये 1” 
और अन्त में भारत तथा विश्‍व के वर्तमान परिवेश में डॉ० इकबाल की अमर, अमूल्य 
एवं अनुपम देन = उनकी कालजयी, धावंभौम सद्भाव से अनुप्राणित कविता 'नया-शिवालय' 
के कुछ अंश राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय भावात्मक एकता तथा सद्भाव की साधना में संलग्न 
सभी सहृदय जनों को सस्नेह समपित हैं :-- 
सच कह दूं ऐ बरहमन गर तू बुरा न माने । 
तेरे सनम वादों* के बुत हो गए पृराने ॥ 
अपनों से वैर रखना तूने बुतों से सीखा । 
जंगो जदल° सिखाय- वाइज़ को भी खुदा ने । 
तंग आके आखिर मैंने दर व हरम? को छोड़ा । 
वाइज का वहज” छोड़ा, छोड़े तेरे फ़साने 1 
पत्थर को मूर्ती में समझा है तू खुदा है । 
खाके१-ए-वतन का मुझको हर Tei"? देवता zu 
आ गैरियत'' के पर्दे इक बार फिर उठा दे । 
बिछड़ों को फिर मिलादे न कशे दुई'2 मिटा दे ॥ 
सूनी पड़ी हुई है मुदत से दिल की बस्ती । 
भा en नया शिवालय इस देश में बना दे ॥ 
दुनिया के तीरथों से ऊंचा हो अपना तीरथ | 
दायाने आसमां से इस का कतरा मिला दे ॥ 
हर सुबह उठ के गाये मन्तर तो मीठे-मीठे । 
सारे पुजारियों को मय प्रीत की पिला दे ॥ 
शकती भी शान्ती भी भगतों के गीत में है । 
धरती के वासियों की मुक्ति परीत में है ॥'” Oo 
१. मिट्टी के बने हुए मनुष्य की उन्नति, २. उदगण (तारे), ३. पूरा चांद (पूनम का 
चांद), ४. मन्दिरों, ५. संघर्ष (जिहाद), ६. धर्मोपदेशक (इस्लाम), ७, मन्दिर- 
गिरजा, काबा (खुदा का घर मस्जिद), ८५. उपदेश, ९. मिट्टी, १०, कण, 
११. चिन्ह, १२. द्वत । 
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मिर्जा गुलाम हसन बेग 'आरिफ' ! 
आधुनिक कश्मीरी कविता क एक सशक्त-हुस्ताभर 


7 भूषण लाल कौल 


२०वीं शताब्दी के पूर्वाद्धे में महजूर' ओर आज़ाद' के साथ-साथ उस युग के तरुण 
कवियों में गुलाम हसन बेग “आरिफ़' का नाम पर्याप्त महत्त्वपूर्णं रहा है । 'आरिफ़' साहब के 
बहुमुखी व्यक्तित्व एवं कृतित्व में कश्मीर-घाटी के पिछले छः दशकों का इतिहास प्रतिबिम्बित 
है। कश्मीरी भाषा ओर साहित्य के सामूहिक विकास में उन का योगदान अभूतपूर्वं रहा है | 

मिर्जा गुलाम हसन an आरिफ़' १३ सितम्बर' सन्‌ १९१० ई० में अनन्तनाग के 
का'ड़िपूर मुहल्ले में जन्मे । स्कूली शिक्षा के बाद लाहौर से बी० एस-सी० की परीक्षा पास की 
और श्री प्रताप कॉलेज, श्रीनगर में कुछ समय के लिये डिमाँस्ट्रोटर (प्रदर्शक) के पद पर कार्यं 
करते रहे । तत्पश्चात्‌ सन्‌ १९३९ ई० में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अलीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय से जॉलोजो (प्राणि-शास्त्र) में एम०एस-सी० की परीक्षा पास की । कुछ वर्ष 
श्रीनगर में अध्यापन कार्य करते रहे और फिर रेशम-उत्पादन-विभाग में उप-निदेशक के पद 
पर नियुक्त हुए | सन्‌ १९४८ ई० में कुछ समय के लिए रेडियो कश्मीर श्रीनगर से भी 
सम्बन्धित रहे और सन्‌ १९५० ई० में रेशम-उत्पादन-विभाग के तिदेशक के पद पर उनकी 
नियुक्ति हुई। सरकारी नौकरी से सेवा-निवृत्त होकर अब वे पिछले दो दशकों से सक्रिय 
साहित्यिक जीवन जी रहे हैं । सन्‌ १९७४ ई० में जम्मू कश्मीर राज्य की कल्चरल अकादमी 
द्वारा जिन साहित्यकारों का यथोचित सम्मान किया गया उनमें आरिफ़ साहब भी एक हैं । 


साईंस का एक मेधावी छात्र साहित्य सूजन की ओर आकर्षित हुआ, इसके कई 


कारण थे। लाहौर में डॉ० सर मुहम्मद इकबाल की शख्सीयत ने उन्हें प्रेरित ओर प्रभावित 


UMN Me मन मन 
१. श्री रशीद नाजकी ने मुझे 'आरिफ़' की जन्म तिथि की सही जानकारी २६-६-१९८७ 
को दो । 


शीराज़ा : जुलाई '८८ / रहे 


किया फलतः देशप्रेम की चिनगारी उनके हृदय में सुलग उठी! । बी० एस-सी० पास करने 
के बाद जब वे लाहौर से लौट आए तो परतन्त्र देशवासियों की दीनहीन स्थिति से चिन्तन- 
शील युवा आरिफ़ वेदना-विह्वल हो उठे | चौथे दशक के आरम्भ में ही उन्होंने कश्मीर 
में एक साहित्यिक संस्था ‘ast aaa’ की स्थापना की । आजादी के संघर्षमय आन्दोलन ने 
भी उन्हें अपने भूत एवं वतमान के विषय में सोचने के लिए विवश किया ari “महजूर' 
ओर “आजाद” के सम्पर्क में आकर वे उनके प्रगतिशील व्यक्तित्व से भी प्रभावित हो उठे 
और देशप्रेम के साथ-साथ विद्रोह एवं विप्लव की लपटों से उसका मानस प्रज्वलित हो 
उठा । उन्होंने 'कौमी कल्चरल महाज” तथा 'कश्मीर कल्चरल कांग्रेस” के सक्रिय कार्यकर्ता 
के रूप में अपना योगदान प्रदान किया । वे कल्चरल-कांग्रेस के महासचिव एवं उप-सभापति 
भी रहे हैं । आरिफ़ का सम्बन्ध 'कोंगपोश” (सन्‌ १९४९ ई०) एवं 'गुलरेज़' (सन्‌ १९५२ Fo) 
के साथ भी रहा है । 'कोंगपोश” (प्रगतिशील लेखकों की मुख्य पत्रिका) के सम्पादक 
मंडल के एक सदस्य के रूप में उन्होंने कई वर्ष सम्पादन की जिम्मेदारी को संभाला और 
“गुलरेज़' पत्रिका के मूल प्रेरणासोत वस्तृतः आरिफ़ ही थे क्योंकि इस पत्रिका का सम्बन्ध 
‘asm अदब” साहित्यिक संस्था के साथ रहा है । प्रदेश सरकार की भोर से सन्‌ १९४८ Fo 
में कश्मीरी भाषा के लिये जो 'लिपिसुधार समिति! बनायी गयी थी आरिफ उसके भी एक 
सदस्य थे” । कश्मीरी भाषा का शब्द-कोश जो राज्य की कल्चरल अकादमी के द्वारा सात 
भागों में प्रकाशित हुआ है, के निर्माण में भी 'आरिफ़? का योगदान महत्वपूर्ण रहा है । 
“आरिफ? इस कोश के सम्पादक मंडल के एक सदस्य हैं। इसका सातवां तथा अन्तिम भाग 
सन्‌ १९७९ ई० में प्रकाशित हुआ । 

जन्तु-विज्ञान के विशेषज्ञ तथा रेशम उत्पादन के भूतपूर्वं निदेशक मिर्जा गुलाम हसन 
बेग के व्यक्तित्व का एक और महत्त्वपूर्णं पहलू है- सृजनात्मक कलाकार मिर्ज़ा आरिफ! 
का प्रभावशाली व्यक्तित्व। आधुनिक कश्मीरी साहित्य के इतिहास में ऐसे कई अन्य 
प्रतिष्ठित साहित्यकारों के नाम मिलते हैं। ज्ञान-विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हुए 
भी ये साहित्य साधना में लीन रहे हैं। इन में स्वर्गीय sto शंकर रैणा, डॉ० पद्‌मनाथ 
गंजू, न्यायाधीश श्री गुलाम नबी गोहर एवं श्री गुलाम अहमद “गाश”? उल्लेखनीय हैं। आरिफ 


2. ‘While at Lahore, lived next door to Iqbal who influenced him 
strongly and fostered in him a love for the Kashmiri Language.’ 
—‘An anthology of Modern Kashmiri Verse? —Triloki Nath Raina 
Sangam Press Ltd., Poona 29, 1972 A.D., Page 111. 

२. आरिफ़ उस क्रान्ति के पहरेदार के रूप में सामने आये जिसका स्वप्न महजूर ने देखा 
था और जो सामंती शासन को उलट कर किसान और मज़दूर राज की स्थापना के 
लिए संघर्ष की प्रेरणा दे रही थी । 
कश्मीरी साहित्य का इतिहास”--डॉ० शशिशेखर तोषखानी, जम्मू-कश्मीर राज्य 
कल्चरल अकादमी प्रकाशन - सन्‌ १९८५ Fo—To २६२ । 

३. “गाशिर'-मोतीलाल साकी--आज़ाद कल्चरल फोर्म -चोडुर-सन्‌ १९७४ Fo 
qo— १४६ 

४. 'स्टडीज़ इन कश्मीर’ प्रो० Fo एल० कौल प्रकाशक --कपूर Fed, श्रीनगर- 
कश्मीर, सन्‌ १९६८ ई०-- पू०--२३ । 
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के काव्य-लेखन की शुरुआत देश में चल रहे राजनीतिक आन्दोलन अर्थात्‌ संघर्ष के दिनों में 
हुई । यह वह समय था जब युवा आरिफ्‌ देश प्रेम की उत्कट-भावना तथा आत्माहुति के 
दृढ़-संकल्प से प्रेरित होकर जीर्ण शीर्ण व्यवस्था को बदलने के हेतु सक्रिय रहे । यही वह समय 
है जब आरिफ़ पर प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा ओर सर्वश्री दीनानाथ 'नादिम', 
नूर मुहम्मद रोशन, रहमान राही, अमीन कामिल तथा अदुब्ल सत्तार CAT के साथ-साथ 
आरिफ़ भी विप्लव एवं विद्रोह के द्वारा व्यवस्या को छिन्त-भिन्न करके नव-निर्माण का 
आह्वान करने लगे । उन्होंने सुषुप्त देशवासियों को स्वत्त प्राप्ति के हेतु संघर्ष करने के लिए 
प्रेरित किया । श्रमिकों और किसानों की दयनीय दशा देखकर वे विह्वल हो उठे थे, फलतः 
परिवर्तन, समता-स्थापना एवं अन्याय दमन की क्रान्तिकारी विचारधारा को भपनी रचनाओं 
के द्वारा वाणी प्रदान करने लगे । 'तरवकी पसन्द तहरीक” के एक सशबत लेखक के रूप में 
“आरिफ़! का योगदान पर्याप्त महत्त्वपूर्ण रहा है । स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद कश्मीर पर 
हुए विदेशी आक्रमण के समय आरिफ़ अपने अन्य समकालीन कवियों के साथ-साथ देश प्रेम 
एवं राष्ट्रीय-भावना से ओत-प्रोत रचनाएँ लिखते रहे और इस के तुरन्त बाद प्रगतिवाद के 
प्रभाव में आकर एक विशिष्ट विचारधारा के साथ जुड़ गए । इस युग में कश्मीर के "तरक्की 
पसन्द? कवियों का एक काव्य-संकलन “गाये जा कश्मीर? (सन्‌ १९४८ ई०, सम्पादक पीर 
अब्दुल अहद शाहीन) प्रकाशित हुआ जिस में विद्रोह एवं विप्लव का स्वर प्रमुख था और 
“आरिफ़ः की एक बहुचचित रचना “सोत कारवां? ने बुद्धिजीवियों का ध्यान विशेष रूप से 
अपनी ओर आकर्षित किया । सम्पूर्ण रचना में शोषित मानवता के करुणाजनक वीभत्स 
दृश्य शब्द-चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किये गये हं । आथिक शोषण से पीड़ित जन-समूह का 
आक्रोश-मय क्रन्दन कविता के माध्यम से मुखर हो उठा है । निस्सन्देह इस रचना का अपना 
महत्त्व है और इसका प्रत्येक बन्द आज ऐतिहासिक दस्तावेज बन कर मुखर हो रहा है :-- 

यि केंचाह मशित कुति राजस गोमुत ओस 

अगर कम तिमव खूनि नाहक चोमुत ओस 

हतस वरियसी ate हिसाबस प्योमुत ओस 

कसर जुल्मुची सुई बराबर कड़ान व 

मगर HILAL सोन ब्रोंह Als पकान ग्व । 

हडर जन ज़मीनस फटिथ द्राय जालिम 

सितमगर हलाक्‌ त चंगेज सा'लिम 


रलिथ aig थिमन afer हाकिम त आ'लिम 
सित्म स्व हुरात रथ रगन मंज़ ग्रकान ग्व 
मगर कारवाँ सोन ब्रोहं Te पकान ग्व ।' 
इसी युग में आरिफ द्वारा लिखित “दुसि' एवं बानिहा'ज्य बाल त ग्रयूस शीर्षक रचनाएं 
भी पर्याप्त चचित रही हैं। पूंजीपति-वगे की दातवी लीलाओं का पर्दाफाश करके कवि शोषित 
मानव के अपमानित जीवन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए सुषुप्त जनता की अज्ञान-निद्रा को 
मंग करने का प्रयास करते हैं | देखिये पैसे वालों की दुनिया से निर्धन-कंगाल की दुनिया 


=e Se नि 
१. “गाए जा कश्मीर'--सन्‌ १६४८ (प्रकाशन वर्ष) सम्पादक : पीर अब्दुल अहद शाहीन 
सोनका रवाँ--आरिफ़ — Jo ४१-४२ 
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कितनी भिन्न है । “दुसि? (दुशाला) वस्तुतः प्रतीक है-- शोषण चक्र पर आधारित विलासमय 
जीवन के संचित वैभव का : — 
खोजि पोकहम फ्यकि बोन त्रा'विथ दारा म्या'नि हा'विथमा 
अख दुनिया आस आजमा'विथ दाग म्यानि हा'विवमा 
फाकि शुरि ava लरिलरिसा'विथ sa चारान था'विथकाह 
खून जिगरूक चा'गिस त्रा'विथ दाग म्या'नि ar fara 
यही वह समय है जब आरिफ़ की कविताओं के द्वारा विद्रोह एवं क्रान्ति का शंखनाद 
दिशाओं में गूँज उठा :-- 
स्यठाहम्य रूद सोत कदम दोहै बिज्ञा'निहस हरम 
म्य छुम कशीरि gra कसम--ब्वलायि तारकन तनाव 
इन्कलाब जिन्दाबाद 
इन्कलाब इन्कलाब ।? 
आज फे नये कवि और आलोचक इसे नाराबाजी कहकर तथा प्रचारात्मक साहित्य का 
नाम दे कर तिरस्कृत करते हैं लेकिन इतिहास गवाह है कि देशव्यापी आन्दोलन ने 
विद्रोहात्मक स्थिति उत्पन्न की थी और युगीन बुद्धिजीवी कवि उस स्थिति से सर्वाधिक 
प्रभावित हो उठा था । इसे आज कोई नारावाजी कहे या प्रचारात्मक साहित्य, दोष हमारी 
समझ का है युगीन कवि का नहीं । 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 'महजूर' के समान ही आरिफ़ को भी मोह-भंग की भीषण 
स्थिति से गुजरना पड़ा ।* संघर्ष के दिनों में उन्होंने अपने मानस में जो सपने सँजोये थे, वे 


१. "आजिच का'शिर शा’यिरी? - सम्पादक : रहमान राही, शफी शो#-प्रकाशक-कश्मीरी- 
विभाग, कश्मीर-यूनिवसिंटी, श्रीनगर--सन्‌ १६.७३ ई० 
दुसि!ः--मिर्जा आरिफ़ --पू० ५० 

२. गाशिर'--मोतीलाल साकी--पु ० १५० 

३. 'इस' मोहभंग ने आरिफ़ की कविता को व्यंग्य की ओर मोड़ा जिसके माध्यम से उन्होंने 
आज़ादी के बाद की परिस्थितियों के प्रति आशंका, असंतोष और अस्वीक्कति को व्यक्त 
किया । व्यंग्य का यह स्वरूप आरिफ़ की रुबाइयों में कभी-कभी बहुत तीखा हो 
उठता है, विशेषकर उस क्रान्ति की विफलता को देख कर अपने आपको वे कभी जिसका 
पहरूआ मानते थे ।? 
“कश्मीरी साहित्य का इतिहास?--डाँ० शशि शेखर तोपखाती- पु०--२६२ 
(३ भ) रुबाई फारसी और उर्दू में व्यवहृत चार पंक्तियों का मुक्तक-विशेष जिसकी 
पहली दूसरी ओर चौथी पंक्ति में काफिया समान होता है। कभी-कभी चारों ही 
सानुप्रास होते हैं, परन्तु अच्छा यही है कि चौथा सानुप्रास न हो । रुबाई को आधुनिक 
युगीन संक्षिप्त कविता अथवा “मिनी? कविता का पूर्व रूप कहा जा सकता है । 
आधार--उर्दू-हिन्दी शब्द कोश --संकलनकर्त्ता-मुहम्मद मुस्तफ़ा खाँ--उत्तर प्रदेश हिन्दी- 
संस्थात-तृतीय संस्करण--१९७७ ई०--पृ०-५८१ 
(3—41)—“‘Technically a four line independent little poem with a 


strict rhyme—scheme, almost always a a b a, if needs skill to put a. 


whole idea. mood or perception into a single ‘quatrain.’? 
‘Studies in Kashmiri —Prof. J.L. Kaul—Page 329. 
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स्त्रतंत्रता प्राप्ति के परवात्‌ खण्ड-खण्ड होकर बिखर गये । आशाओं पर पानी फिर गया 
फलतः कविता ने तीदण व्यंग्य-उक्तियों के द्वारा व्यवस्था के विरुद्ध अपने भीतरी आक्रोश को 
अभिव्यक्ति प्रदान की । गजल और गीत के साथ-साथ आरिफ़ ने कश्मीरी भाषा में रूबाई 
(३ —a, ३--आ) लेखन की विद्या को अपनाया जो बाद में श्री गुलाम रसूल नाज़की की 
असाधारण प्रतिभा से पर्याप्त समुद्ध हुई । 'र्वाइयाति-आरिफ़' शीर्षक से उनकी रुबाइयों का 
एक संग्रह' प्रकाशित हुआ जिस में प्रगतिवादी विचारधारा के आधार पर लिखी गई रुबाइयों 
के अतिरिक्त सामान्य जीवनानुभव एवं चिन्तन के आधार पर भी रचनात्मक प्रयोग किये गये 
हैं । आरिफ़ के काव्य-विकास का यह तीसरा सोपान है जब उन्होंने वैचारिक धरातल पर सम- 
सामयिक आन्दोलनों से तनिक अलग हट कर तथा काव्य को मानव जीवन एव मानव चिन्तन 
का एक अविभाज्य अंग मान कर मानव-मन की गहनानुभूतियों को झुबाइयों के माध्यम से 
अभिव्यक्त प्रदान की । चार पंक्तियों के इस काव्य में प्रायः एक fara अथवा विचार-तत्त्व 
अयवा अनुभूत-सत्य लघु शब्द-चित्र के माध्यम से साकार रूप धारण करता है। 'मयखाना- 
ड्याम? शीर्षक से उमर ख्याम की ६६ ख्वाइयों का कश्मीरी भाषानुवाद (काव्य में) भी 
उन्होंने प्रकाशित किया है ।? 

“आरिफ़' की रुवाइयों में एक सूक्ष्म भाव-तत्त्व अभिव्यक्ति के हेतु मचलता हुआ दिखाई 
देता है। चार पंक्तियों की इस लघु रचना में एक अमूर्त भाव खण्ड अथवा विचार-तत्त्व को 
ad रूप प्रदान करने में कवि पर्याप्त सफल हुए हैं | आकार की संक्षिप्ता के आधार पर हम 

इसे मुक्तक काव्य के अंतर्गत ले सकते di कहीं-कहीं इन रुबाइयों में कवि ने व्यंग्य के तेज़ 
नश्तर से स्वार्थमय अज्ञान के eta आवरण को चीर कर सामाजिक वस्तुस्थिति के प्रति 
अपनी सजगता का प्रमाण दिया है। प्रायः जीवन में वह सब प्रत्यक्ष रूप में घटित होता है जिस 
की हम की आशा तक नहीं रखते हैं । जीवन कभी-कभी अत्यन्त बिकराल दानव के समान 
अपनी दानवी लीलाओं से हमें त्रस्त एवं भयभीत ऊर देता है। कवि हृदय ऐसी द्वन्द्वात्मक 
और तनावपूर्ण स्थितियों से प्रेरित होकर व्यंग्य की सृष्टि करता है ।१ कभी यह व्यंग्य इतना 
तेज होता है कि वक्ष को सीधा चीर कर ममं को भेद देता है ओर कभी हमारी चेतना को 
तनिऊ कुरेद कर हास्य की सृष्टि करता है । उनकी व्वाइयों में हास्य एवं व्यंग्य सदा 
सोह्देश्य रहते हैं। वस्तुतः आरिफ़ विशिष्ट मावानुभूति कराने के हेतु अभिव्यक्ति के इस साधन 
को व्यवहार में लाता है। आरिफ की सफलता इस बात में निहित है कि उन्होंने संक्षिप्त 
RR) 
१. 'रबाइयाति आरिफ़'-- मिर्जा गुलाम हसन बेग आरिफ़ 
२. ATE SATA’ (उमर SATA की रुबाइयों का कश्मीरी रूप)--मिर्जा आरिफ़ — 
कुलूफटन प्रेस, श्रीनगर = मार्च सन्‌ १९६६ ई०। 


1 
१. वति बन्द गई जंगियन gra GIT आव 
ws आवामुक मुन्तखिब aT योर आव 
\ 
लोरि चण्ड ख्ययि फारि हत्य अखू बाखछटि 
हा खोदायो अझै बुई छुस होर काव । 
“नावि शारि सोम्वरन'- तरतीबकार--युलाम नबी फिराक--प्रकाशक-कश्मीरी-विभाग, 
कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर--सन्‌ १९८१ Fo—Jo १०३ 
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आकार के काव्य रूप रूबाई में व्यंग्य-विनोद की सोहृेश्य afte की है। कश्मीरी का काव्य तब 
तक रूबाई के मिजाज से पूर्ण परिचित नहीं था । आरिफ़ ने इस विधा को कश्मीरी भाषा में 
अपना कर तथा अभिव्यवित के क्षेत्र में नवीन प्रयोग करके जीवन और काव्य का. परस्पर 
गहरा सम्बन्ध स्थापित किया है। आज जीवन क्षणों में जिया जा रहा है और इस तेज भागते 
युग में मुड़ कर पीछे देखने की फ़ुसंत किसी के पास नहीं है। अत: लम्बे वर्णात्मक काव्य के 
बदले संक्षिप्त आकार की रचना आज वस्तु-सत्य के प्रभाव को गहराने में अधिक समर्थ एवं 
सफल दिखाई देती है । कवि की प्रतिभा इस बात में निहित रहती है कि वह एक विशिष्ट 
बन्धन के अंतर्गत अमूत के मूतिकरण में कहाँ तक अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा को सोह्देश्य 
ला सकता है । आरिफ़ इस व्यवहार में दृष्टि से पर्याप्त सफल हुए हैं । चन्द उदाहरण 
द्रष्टव्य हैं :-- 
१. मोहभंग को स्थिति 
fa surg दियुत अवाभस इंकलाबन 
अजब तकसीम कोर तथ लाजवाबन 
हिसस खचि गोलि लूकत, ठेलिखासन 
थिमन दगदोद, हुमन आशन शराबन । 
Ud एनथालजी आफ ASA कश्मीरीरी वसं टी० एन० रैणा-- Jo ११५ 
२. दिखावे की दुनिया पर चोट 
कलस प्यठ वोत ala मुलिमायि त्रामस 
खोचर आव लबाने आदि टोकारि आमस 
ड्यकस आव शरमि हुन्द गुमि असनि ला'जसुम 
पतव हसरत छु अपज़िस धूमधामस 
'का'शिर शा'यरी--प्रो० मही-उ-ददीन हाजिनी-साहित्य अकादमी, नई दिल्‍ली प्रकाशन 
मार्च १९६०-पृ० २११ 
३. व्यंग्य :-- 
मनावान जशन शा'दी वुछम्य इब्रलीस 
स्यठाह विरि बारि भचनस लोगमुत फीस 
दपान ast भकलि area ईभानची खय 
कोड्म सज़हब TAT, ता?रिम बेयन पीस । 
का'शिर शा!यिरी--प्रो ० मही-उ-हीन हाजिनी-- पृ०-२११ 
४, दीन-हीत के प्रति सहानुभूति :--आशावादी सन्देश 
गरीब हय मोति बचि सा'लाब गाल्यस 
बन्दै त्राव्यस विचारस ताप जाल्यस 
जमीनस आसमानस अमिसुम्दुई fae 
दोहा बनि हेरि बोनि ag जूल जाल्यस । 
'एन एनथालजी आफ माडने कश्मीरी वसं? टी० एन रैणा-पृ०-११४ 
आरिफ़ वस्तुतः आधुनिक कश्मीरी काव्य की वह महत्त्वपूर्ण कड़ी है जो “महजर” 
और आज़ाद” के युग को स्वातत्रयोत्तर युग के साथ जोड़ देती है और साठोत्तरी युग की 
लम्बी काव्य यात्रा में भी अपने अस्तित्व का आभास दिलाती है । पिछले ६० वर्षो के ` घटना 
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प्राधन युग का अनुभूत सत्य कहीं विष fafaa और कहीं मधु मिश्रित उनकी रचनाओं के 
द्वारा साकार हो उठा 21 डॉ० हवीब उलाह 'हामिदी” ने आरिफ़ के मुक्तक-काव्य का 
मूल्यांकन करते हुए लिखा है-- कवि के मुक्तक पढ़कर यह बात स्पष्ट होती है कि आरिफ़ 
को जीवन के उतार चढ़ाव सामाजिक उलझनों, समस्याओं और बिकट स्थितियों की पूरी-पूरी 
जानकारी प्राप्त है। उनकी नजर वास्तव में आरिफाना (तथ्य को पहचानने की क्षमता रखने 
वाली नज़र) है और वे सात पर्दे चाक करके जीवन की विकृतियों को स्पष्ट रूप में व्यक्त 
करते हैं । वे धर्म, राजनीति, नैतिक बन्धनों, मानव-सम्बन्धों एवं समाज के पीक भरे फोड़ों 
को अपने कलम रूपी नश्तर से चीर डालते हैं sah अतिरिक्त वे मानव प्रकृति एवं मानव 
मनोविज्ञान के भी विशेषज्ञ हैं ।' 
रुवाइयों के अतिरिक्त आरिफ़ ने aaa एवं aH भी लिखी हैं। गजल में उनका 
श्रृंगारिक कवि-हृदय अभिव्यक्ति के हेतु मचलता तड़पता दिखाई देता है । अपने पूव॑वर्ती और 
समकालीन कवियों से प्रेरणा ग्रहण कर आरिफ़ ने प्रेम के मीठे और ददं भरे स्त्रप्नों को गजल 
के मुझ्तलिफ़ अश्आार में टीस भरे शब्दों का परिधान पहना कर, साकार ET प्रदान किया 
है । तीन उदाहरण देखने योग्य हैं :-- 
१. जाग हू.यथ बागस अन्दर ब्व दाग ला'गिथ प्रारिहा 
सोन्ति सुलि यम्वरजलन अछ मंज अचित ओश-हारहा 
विरिक्यम्यत तय टेंकिबटव्यन सूत्यि रलिहा-शीनि ता'लि 
कीनि राःस्तिस शीनि खोति प्रोन सीनि पनुनूई-दारहा 1! 
२. रूम ग्यम शीशस at ग्व बानि म्योन 
साकया वाविथ रटया जानानि म्योन 
आमिनुई खास्यत थव्योमस मसवरिथ 
उव कलेयम अछ पुतिन करिनम शहून 
aq ब्व तस पति कस पत देवानिम्योन ।' 
३. तीर कजिहिक रजहि किंस सीनस रटिम 
आहति मा कोरमस FA संबरिक वठ्वा'टिम 
गा”रतन दोपतम म गा'रस बाव राज 
दरद थोवूम परदस अन्दर छोल खा'टिम 
लोलिज़र mena fara मंज रचित 
आलमन qo तीरिकां'डि शानन फेटिम is 


RR 
१. 'जदीद का'शिर शा'यिरी'--डॉ० हवीव-उलाह हामिदी, प्रकाशंक--कश्मीरी विभाग, 
कश्मीर विश्वविद्यालय सन्‌ १९८२ ई० —To १८९-१९० 

२. ‘afar शा'थिरी'-पघ्रो० मही-उ-द्दीन हाजिनी-गुचल- मिर्जा आरिफ, Fo २१२ 

३. 'आगर वोन्य'-- (गज़ल और गीतों का संग्रह) मिर्जा “आरिफ- ब्रोका प्रेस, श्रीतगर-- 
कश्मीर (पुस्तक पर ध्रकाशन वर्ष नहीं दिया गया अन्तिम नज़्म सन्‌ १९७१ ईश में 
लिखी गयी है ।)--पू° २३ 

४. '“शीराज़ा' - (कश्मीरी) गृजल नम्बर-वर्ष-१ अंक--२-३-४, सम्पादक टाक 
जैनगीरी  प्रकाशक-जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी, मई-अगस्त १९७२ ई० | 
गृजल-आरिफ़-पू० ११८ i 
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आरिफ़' के रचना संसार के विषय में इस तथ्य को स्पष्ट करता आवश्यक होगा 
कि प्रगतिवादी चिन्तन से प्रभावित होते हुए भी आरिफ मूलतः धम निष्ठ प्राणी हैं । उन्हें 
प्रारम्भ से ही उस अज्ञात शक्ति के प्रति अटूट विश्वास था और यही विश्वास अत्र उनकी 
काव्य रचनाओं का प्रमुख आधार बनकर प्रगतिवादी आरिफ़ को भक्तनफवि आरिफ़ का रूप 
प्रदान कर रहा है। विश्वास से अविश्वास की ओर नहीं अपितु अविश्वास से विश्वास की 
ओर बढ़ने का यह अद्भूत विकास क्रम है। आजकल तसब्नुफ एवं अध्यात्म चिन्तन ने 
आरिफ़ के कवि हृदय को प्रभावित किया है और जीवन के इस अन्तिम चरण में बे मानव 
अस्तित्व के मूल स्रोत, afte विकास के रह्स्य तथा जीव एवं ब्रह्म के पारस्परिक सम्बन्ध 
पर विचार प्रधान रचनाएँ लिखने की ओर प्रवृत्त हुए हैं । सम्भवतः जीवन की इस लम्बी 
यात्रा का अन्तिम चरण उन्हें लय-अवस्था का आभास दिला रहा हो । आरिफ़ के नातिया 
कलाम (नातें एवं भक्ति परक रचनाएँ) से इस' तथ्य की पृष्टि होती है । यह उनके काब्य- 
विकास का चौथा सोपान है । अध्यात्म एवं चिन्तन प्रधान रचनाओं से एक उदाहरण 
प्रष्टव्य है 
हति हनि यलि मत्ति मल जोलुम 
वेन्यि अदि आम नूरि रहमान 
जानि सीत्यी फुर्कान पोलुम 
मदि वोलुम पनिनुई पान ।! 


एषा-प्रयोग की दृष्टि से आरिफ़ की रचनाओं का अपना विशिष्ट महत्त्व है । यहां 
अभिद्या से अधिक लक्षणा और व्यंजना के प्रति आग्रह है । वे शब्दों की अन्तरात्मा से पर्ण 


परिचित हैं | कहीं फारसी मिश्रित कश्मीरी भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है और कहीं ठेठ 
बोलीगत प्रयोग । यहाँ इस तथ्य को भी स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि कवि होने के साथ 
आरिफ़ एक सशक्त गद्य लेलक और एक अच्छे अनुवादक भी हैं । महाकवि टैगोर के 
“साइकिल आफ स्परिग' नाटक का कश्मीरी भाषा अनुवाद उन्होंने “सोन्तृक अतिगत' शीर्षक 
से किया जो राज्य की कल्चरल अकादमी की ओर से संत्‌ १९६२ ई० में प्रकाशित हआ । 
चीन-याचा (सन्‌ १९५७ ई०) के आधार पर उनका एक यात्रा व॒त्तांत ‘Haw सफर” भी 


प्रकाशित हुआ है । “कश्मीर कल्चरल लीग? की ओर से सन्‌ १९७३ ६० में आरिफ द्वारा 


गद्य में लिखित पुस्तक “आदिम मोर' (Human Anatomy) प्रकाशित 


। भारतीय 
संविधान का कश्मीरी भापानुवाद उन्होंने प्रो० पृथ्वीनाथ पुष्प" के साथ मिलकर किया है 
कोश-तिर्माण कार्यं में भी उनकी भूमिका पर्याप्त महत्त्वपूर्ण रही है। वस्त॒त: कश्मीरी भाषा 


पर आरिफ़ को असाधारण अधिकार प्राप्त हैं, यही वजह है कि शब्द-चित्रों के निर्माण में 
अलंकार योजना Hy व्यंग्योक्तियों को प्रभावशाली रूप प्रदान करने में, ध्वनि चित्रों को 
उभारने में, गहन आध्यात्मिक तथ्यों की अभिव्यक्ति में, शोषण मूलक व्यवस्था पर चोट 
करने में तथा प्रेम के मधु मिश्रित स्वप्नों को संजोने में उन्हें पूर्ण सफनता प्राप्त हुई है। 
भाषा-प्रधोग की दृष्टि से यहाँ चन्द उदाहरण प्रस्तत किये जा रहे हैं 
१. लोक प्रचलित भाषा 
शिकस लद्‌ वोन यमिस सरमायिदारन 


वोनुस हाकिम सिया'सी बा'जगारन 


१. गाशिर--मोती लाल साफ़ी--प्‌० १५१ 
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दिविस हुम्य म्यट करिस यमिज़ट तिकामिन 
गरीबन रंग बदलान as अयारन ।' 


~ 


फारसी शब्द बहुल भाषा 
afeq प्यव सजदि fea सोदरस मंगुन आतर 
gaan die fa लब तशनये बे ताब 
म्य निश बेहतर समन्दर खोति समावार 
दिवन गरयरव ता'लिवबस स्वप्यालि सा”राब।? 
३. प्रतीकात्मक भाषा का व्यबहार 

कमि लोलि छुक माँडात म्यच 

हा क्रालि माँडख ता म्यते 

सोम्वरा'वमिच्‌ छथ म्पचुकते 

हा alfa माँडख ना म्यते ।' 

गजल. गीत और रुवाई के साथ-साथ आरिफ़ ने ‘ara’ (बाकू) भी कहे हैं । कई 

आधुनिक कश्मीरी कवियों ने चोदहदीं शताब्दी में लल्लेखवरी द्वारा अपनाई गई इस काव्य 
शैली के प्रति अपना आकर्षण व्यक्त किया है इन में आरिफ़ के साथ-साथ पण्डित दीनानाथ 
कौल ‘afer एवं गुलाम रसूल सम्तोष के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं | “वाक्‌? बस्तृतः एक 
चतुष्पदी है जिस में किसी रहस्यानुभूति या अलौकिक दिव्यानुभूति, किसी चिस्तनधारा से 
सम्बन्धित सैद्धान्तिक तथ्य कथन या कवि द्वारा अजित ज्ञानमय अतुभूत सत्य की अभिव्यक्ति 
होती है । विकार ग्रस्त भौतिक जीवन के प्रति अपना मानसिक लोभ व्यक्त करते हुए 
आरिफ लिखते हैं :-- 

थिर af ara तय चिखुन्य दोल गोम 

देह काड होल गोम cafe किथि कानि 
कोकथि gett तोतय कोल गोम 
सोकथि रोल गोम सयदि किंथि कोति ।£ 


Sth EE ERY 
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“संदभ --पुस्तक में प्रस्तुत ATR’ की द्वितीय पंक्ति में दिह कांड' के बदले” 
लिखा है जो वास्तव में सही नहीं है । जज चला 


~ 


नए 


complete and independent 
stical or didactic.’ 


इस प्रकार आरिफ़ की काव्य-यात्रा राष्ट्रीय आन्दोलन के युग में एक नये क्रान्ति- 

कारी सोच एवं चिन्तन के साथ आरम्भ होती है , अन्य प्रगतिवादी कवियों के साथ आरिफ़ 
परिवर्तन, क्रान्ति और नव-निर्माण की बात सुनता-सुनाता चला आता है । आन्दोलन के 
शान्त हो जाने पर बिशेष कर स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्ष बाद स्वप्न भंग की अवस्था में 
वह लीक से अलग ge कर एक नवीन काव्य रूप (रुबाई) को प्रयोगात्मक स्तर पर व्यवहार 
में लाता है। जीवन और काव्य में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने के बाद आज आरिफ़ का 
कवि-हृदय देव गति को जानने और पहचानने में तथा जीवन की सार्थकता को तलाशने में 
व्यस्त एवं मस्त दिखाई देता है :— 

नफरथा या टाठिन्यारा जिन्दगी 

सीनि जख्मन हुन्द शुमारा जिन्दगी 

सोरमि चश्मन gz खुमारा जिन्दगी 

शमा रोयुक अख नजारा जिन्दगी 

आ?कलस faa क्रीठ ना-हमवार aT 

वेकलस fea मोस्तिहारा जिन्दगी 

सोज हुसनुक यथ न साज़स जाँहतिछयन 

आ'रिफस किच्‌ लोलि तारा जिन्दगी |!” 


मिर्जा आरिफ बेग की कुछ रुबाइयों का अनुवाद 


“अगर चिति बन्दगी दोह पंच शे करहक 1 
अगुर fafa जिन्दगी ae नार सरहल ॥ 
चू छुख बीना मगर चोलुथ सितम मा । 
यकौत छम आलमय नोव पद ted ibe 
हे ईश्वर ! यदि तुम भी कुछ दिन आराधना करते, तुम भी जीवन के दहकते अंगारों 
को सहन करते, तो तुम समझ जाते कि जीवन कया है? 
मैं मानता हूँ fs तुम अन्तर्यामी हो, परन्तु तुम ने संसार के उतार-चढ़ाव नहीं देखे 
हैं । अतः मुझे पूर्ण विश्वास है क्रि यदि तुम भी जीवनाग्नि के बीच से गुजरते, तो जीवन की 
कठिनाइयों को ध्यात में रखकर, TA अवश्य ही इस संहार को एक आनन्दमई Tadd सहित 


हमारे सम्मुख प्रस्तूत कर देते । 

“fz aq बेहतर मेनिश सुई रिन्द मयनोश । ; 

चूवति as प्यैथ प्येय येमिस दी मस्तीय होश ॥ 

तमिस दरवेश सिन्दि खौत, ब्रारि बुथ यस । 

येमिस वसि da बिहित शेतान रोब-पोश ।” 

मेरी दृष्टि में एक भीगी बिल्ली का सा मु बनाने वाले, धोखा-धांधली करने वाले = 

| दरवेश से ag पियककड़ ही महान है, जो नशे में धुत्त, चौराहे पर घिरता है, परन्तु होश cer. 
आने के उपरान्त विवेक-बुद्धि से यह समझ लेता है कि उसने कोई अनुचित काये क्या 
लेकिन एक तथाकथित दरवेश होश में होते हुए भी, हेरा-फेरी के नशे में धुत्त, दूस 
भ्रम देने से नहीं चूकता । उके रोम-रोम में शैतान का निवास होता है । 

“faa faq अकि बेज़बान शुरि, माजि ata 
च्येल वछस faa बाम्बरेयि, दिगिति दोद थथरा 

PT i, 


मेति गयम गलि sta, कोरूम मेति बेज़बानी मंज सदाह। 
पि 95 
गैदरतस बब बरन आयम, फितरथस थथराय वछ ॥ 
नन्हे अबोध बालक की अचानक चीख सुनकर मां के स्तनों में सनसनाहंट उत्पन्न हुई । 


सहमे हुये अपने वक्ष को दोनों हाथों से दबाया, लेकिन छलछलाती दूध की धारा निकल ही 
पड़ी । 


इस ममता भरे दश्य को देखकर कवि आत्म विभोर हो अवाक्‌-सा रह जाता हैं । वह 
मन ही मन प्रकृति रूपी मां से बालक की भांति ही कुछ आग्रह करता है, जिससे सम्पूर्ण प्रकृति 
सिहर उठती है तथा उसकी झलक चारों ओर के वातावरण के नाना रंगों में दृष्टिगोचर 
होती है । 
“छु अरिफ तथ नशस तय तथ गौसस पर | 
पञ्ञव दमफुट्य कथव प्येठ युस तुलान AX ।। 
अकल ats परद्‌ AAA दबावान | 
छ मस्ती जान, मुचुरावान दिलन TN” 
आरिफ़ उस मतवालेपन तथा क्रोध पर आकपित है, जो सच्ची, स्पष्ट तथा अनकही 
बातों से आवरण हटा देता है । 
बौद्धिक की बुद्धि ही एक बड़ा पर्दा है, जो रहस्यों पर आवरण डाल देती है, 
परिणामतः सहजता व स्पष्टता समाप्त हो जाती है | कवि की दृष्टि में स्वाभाविक मतवाला- 


पन भी भला है जो मन के द्वार बिना झिझक के खोलकर व्यवित के अन्तर-बाह्य स्वरूपों में 
एक्य उत्पन्न कर देता है। oO 


अनुवाद : Sto नीता वामज़ई 'रेणा” 


अक्सर मैं अपने पास 
महसूस करता हूँ 

एक रूपहीन छाया | 
ag किसी वृक्ष के 

तल से 

उठकर चली आयी हो 
मुझे 

आश्वस्त करने 

भौर बताने 

कि छाया पेड़ ही देता है 
निःस्वार्थ । 


तीन कविताएं 
छाया 


O गंगा प्रसाद विमल 


फिर भी मैं 

यह महसूस करता हूँ 

कहीं दुर कोई छाया है पेड़ की 
i जिसके नीचे 

न सिर्फ राह गीत 

या नीड़ हीत पक्षी 

सुस्ताते हैं 

बल्कि सुस्ताती है 

मेरी स्मृति 

भविष्य की सखा । oO | 


| | 
i कुछ प्रश्न | 


पेड़ के तने से ही | 
बनी हैं area | 
और तलवारों की मूठ | 
पेड़ के तने से 

झरा है मधुर पेय 

और झरता 

मदिरासन्‍्न करने वाला 
रस 


पेड़ से ही 
विकसे हैं दूसरे तने 
पत्ते | 


पेड़ से ही 

मिली है धरती को जकड़ 
प्यार और ऊष्मा भरे पेड़ 
कया कहते हैं 

ऐसा करो ? 

करना 

और Set रहना 

दो स्थितियों में पेड़ 
स्थित प्रज्ञ है । स्थिर 


पड़ोस के बच्चे 


चीड़ के हरे हरे 

छोटे-छोटे पेड़ों की तरह 
सुनहरी धूप में 

सुस्ताते हैं वे । 

हाथ चाहे खाली हों 

भविष्य aa । 

फिर भी वे कामगरों के हैं हाथ 
जूझते, लड़ते 

चीजों को उगाते 

उजाड़ते 
रहते हैं वे साथ-साथ 


पड़ोस के बच्चों को 
खलिहानों में खेलते देखो 
अपनी ही दुनिया में 


जीवन कमान हो चला 


O फूलचन्द मानव 


जीवन कमान हो गया तो तीर खोजिए, 
नंगी छत्तों के वास्ते शहतीर खोजिए । 


भीगे हुए रूमाल-सी रफ्तार सूखती, 
दे तौलिए का काम ऐसा पीर खोजिए। 


नीरस निःसार हो गया धड़कन का जो वजूद, 
उस हृस्ती-ए-वीरान की तकदीर खोजिए | 


सड़कों पे कहां लड़ोगे यह जंग रूहों की, 
पाकीजगी के वास्ते तदनीर खोजिए । 


अपना-सा, अपनी छांह-सा अपना ही कोई और, 
जब कर रहा हो गोर गालिब, मीर खोजिए | 


कविता तो एक कसक है अपनत्व का जरिया, 


bare 


मुनियों का, संतो » दोस्तों मीठा है. जो: 
_ = 
पार वह जंज़ीर खोजिए । 


घर आए पड़ोसी 

के शब्द 

मेरे लिए 

आईना बन जाते हैं 

और 

मैं ताबड़तोड़ 

हंसने का अभिनय करता हूँ 

बार बार उनका हाल पूछता हूँ । 
फिर चुप हो जाता हूँ 


हमारा कुत्ता भौंकता है 
हम थोड़ी देर के लिए 
संवादहीन हो जाते हैं 


दो कविताएं | 


+. 


कविता में बदलते हुए | 


O मोहन सपरा ड 


— 


ea 


‘ 


Fe 


वे कभी 

मेरी बीमारी के बारे में पूछते हैं 

तो कभी 

तीन वर्ष पहले 

दिल के दोरे से मरी 

मेरी मां के लिए 

सहानुभूति प्रकट करने लगते हैं 

और फिर 

बच्चों के परीक्षा परिणामों के बारे में पूछते हैं 
तो कभी 

हमारे ड्राईग रूम में 

चल रहे 

काले और सफेद eto वी० की विशेषताओं का जिक छेड़ बैठते हैं । 


मैं उन्हें 

चाय पीने का आग्रह करता हूँ 

वे हंसकर 

और चाय पीकर 

बड़ें अन्दाज से 

हमारे पुराने स्कूटर पर नज़र फकते 
और नमस्कार करते 

पूरे तीन घण्टे बाद 

चले जाते हैं । 


मैं ओर मेरी पत्ती 

quel उनके आने का सबब खोजते 
रात के खूब अन्धेरे तक 

भोजन नहीं कर पाते 

और फिर झक मार कर 

HAS बदलते-बदलते 

` न जाने कब सो जाते हैं । 


इस दीवार को 

कभी मैंने 

हाथों से war 

तो कभी 

शरीर से सटाया 

कभी आंखों में उतारा. 
तो कभी 

सिर दे मारा I 


यह दीवार 

फौलादी है 

अथवा कच्ची मिट्टी की बनी 

सूँघ-सूंघ कर थक गया हूँ 
न कोई गंध मिली 

न aire, 

ag आसमान भी नहीं लगती FE 
और न ही सूर्य, is 
नदी भी नहीं aa 
और समुद्र भी नहीं 
रेत भी नहीं, 


कैसे कहूं 

कि ~ 

यह्‌ दीवार ही नहीं 

रोजमर्रा देखता हूँ 

दो चार कबूतर, चिड़िया, Fa" 

और त जाने 

कौन-कौन 

इस पर आ बैठते हैं 

प्रेमालाप करते हैं 

अपनी चोंच से ट 

इस पर आघात करते हैँ 

कुछ पाते हैं या नहीं | 
फिरउड़जातेह | 

, क 


महाराजा रणवीर सिंह शासनकालीन संस्कृत-विद्वन्मण्डली 
7] Sto गंगादत्त शास्त्री विनोद” 


जम्मू-कश्मीर राज्य में लगभग सवा सौ वर्ष पूर्व संस्कृत-साहित्य क्षेत्र में जो नवयुग 
अथवा स्वर्ण युग चला था, उसके एकमात्र सूत्रधार थे तत्कालीन राज्य के योग्य शासक 
महाराजा श्री रणवीर सिंह । 

इनका जन्म सन्‌ १८२८ में जम्मू के रामगढ़ स्थान पर हुआ | महाराजा गुलाब सिंह 
के छोटे भाई सुचेत सिंह ने इन्हें गोद लिया हुआ था | इसी कारण इनका बचपन उनकी 
जागीर में बीता | सन्‌ १८४३ में इनका प्रथम विवाह हुआ । १३ वर्षों की अवस्था में ये 
अपने पिता महाराजा गुलाब सिंह के पास आ गये | महाराजा का राज-दरबार संस्कृत 
विद्वानों और बौद्धिक चिन्तकों से व्याप्त होने के कारण उस पूरे वातावरण का प्रभाव इनके 
बाल-मातस पर पड़कर जीवन भर के लिये सुदृढ़-संस्कार बन गया, जो आगे चलकर 
इनके जीवन में इस बिशालता से उभरा कि पूरे राज्य को विद्वत्ता और धर्म की नगरी का 
रूप मिल गया । आज उनके शिक्षा के क्षेत्र में किये गये महान्‌ कार्यो को देखकर लगता है कि 
किस प्रकार उन्होंने चुन-चुन कर देश भर के मूर्धेन्य संस्कृत के विद्वानों को अपने राज्य में 
“आश्रय देकर इसे दूसरी काशी बना दिया । 

महाराजा रणवीर सिंह के धर्म, संस्कृत साहित्य और प्रशासन के बड़े-बड़े कार्यों पर 
भिन्न-भिन्त इतिहासकारों ओर लेखकों ने काफी प्रभाव डाला । प्रस्तत निबन्ध में 
केवल उनको आश्नित संस्कृत विदवन्मण्डली पर ही प्रकाश डाला जायेगा । यही महाराजा 
द्वारा पोषित संस्कृत समाज उस युग के संस्कृत सम्बन्धी स्वर्ण-य॒ग का नियामक या 
निर्माता है। 

प्रस्तुत समाज में संस्कृत विद्वानों को प्राचीन उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निम्न- 
लिखित भागों में बांटा जा सकता है :-- 

१. ग्रन्थ लेखक संस्कृत विद्वान्‌ 

२. सम्पादक संस्कृत विद्वान्‌ 
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३. अनुवादक संस्कृत विद्वान्‌ 

४. कर्मकाण्डी विद्वान्‌ 

५, शास्त्रार्थी विद्वान्‌ 

ग्रन्थ लेखक विद्वानों ने उक्त महाराजा का आश्रय पाकर संस्कृत की मोलिक रचनाओं 
को जन्म दिया । वर्तमान समय में ऐसा कोई प्रामाणिक विवरण-पत्र उस युग का हस्तगत 
नहीं है जिसमें इन सब विद्वानों का पूर्णं विवरण उनकी रचनाओं के साथ मिल जाये । तथापि 
उपलब्ध प्राचीन पत्रों द्वारा इनमें से कुछ के संकेत मिले हैं जिनके आधार पर नीचे लिखे 
कुछ प्रसिद्ध संस्कृत विद्वानों और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 

do आशाराम--ये महाराजा रणवीर सिंह के आश्रित विद्वानों में से एक थे जिन्होंने 
राजाज्ञा पाकर सर्वप्रथम पाण्डुलिपियों का अन्वेषण करते हुए इस क्षेत्र में पर्याप्त कार्यं किया | 
और हजारों संस्कृत लेख उपलब्ध किये जो आज भी “रणवीर अनुसन्धान पुस्तकालय में 
सुरक्षित हैं। लेखन के क्षेत्र में इन्होंने राजाज्ञा द्वारा “शालिग्राम चन्द्रिका” पुस्तक का निर्माण 
किया । प्रस्तुत रचना में शालीग्राम शिला की पूजा-पद्धति का विस्तृत विवेचन किया गया है, 
जिसमें नाना निगमागम और पुराणों के प्रमाण भी उद्धत किये गये हैं । किन्तु पुस्तक पर लेखक 
की अपनी मौलिक गवेषणा की छाया भी पड़ी है । 

महेश देवज्ञ-ये विद्वान्‌ महाराजा रणवीर fag के दरबार में प्रसिद्ध ज्योतिषी थे । 
कहा आता है कि इतका ज्योतिष-सम्बन्धी चमत्कार उस समय लोगों की श्रद्धा और आदर 
का विषय बना हुआ था । महाराजा को भी इन पर अत्यन्त श्रद्धा थी। ये अनेक ग्रन्थों के 
लेखक थे किन्त इस समय इनका एक ही प्रसिद्ध ग्रन्थ उपलब्ध है जिसका नाम है “रणवीर 
ज्योतिमँहा-निबन्ध | इस बृहद्‌ ग्रन्थ में ज्योतिष साहित्य के सब अङ्गों का सरल संस्कृत में 
विवेचन किया गया है । ज्योतिष के अन्य ग्रन्थों के हजारों श्लोकों का भी इसमें संग्रह है। 
इस विषय का सर्वाङ्ग पूर्ण संग्रह और विवेचन अन्यत्र कहीं मिलना असम्भव है । आजकल 
यह ग्रन्य एक प्रकार से अतुपलब्ध है तथापि प्राचीन पण्डितों के घरों में कहीं-कहीं इसकी प्रति 
देखने को मिल जाती है | इस ग्रन्थ का प्रकाशन सम्वत्‌ १९२५ विक्रमी में हुआ था। 
शिवशंकर शर्मा तथा कवि चण्डीदास, रणवीर ब्रत रत्नाकार इस ग्रन्थ के रचयिता थे 

म० रणवीर सिंह के सभा पण्डित श्री शिव शंकर शर्मा तथा कवि चण्डीदास । इस ग्रन्थ 

में समग्र पौराणिक ब्रतों के विधि विधानों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है 1 अठारह 
पुराणों में बिखरे क्रतों के ब्योरे लेखकों ने बड़े परिश्रम से एक स्थात पर एकत्रित करते हुये 
यह ग्रन्थ-रत्त तैयार किया था जिससे aa विधि के जिज्ञासुओं को peli. पौराणिक 
अध्ययन की अपेक्षा स्वल्प परिश्रम से ही यह पूर्ण ज्ञान मिल जाता है । गागर में सागर की 
भांति लेखकों ने इस ग्रन्थ में विशाल विषय को संक्षिप्त बनाकर रख दिया है । ऐसा ग्रन्थ 
संस्कृत साहित्य में अपना उदाहरण आय ही है। इसकी रचना सं०--१९४२ विक्रमी में 
हुई थी । 

qo wma शर्मा--इनके द्वारा लिखित ‘eq TEA” सम्बन्धी महानिबन्ध 
(प्रायश्चित्त प्रकरण) इस ग्रन्थ में भिन्न-भिन्न संस्कृत ग्रन्थों में बिखरे प्रायश्चित्त प्रकरणों को 
एकत्रित करते हुए लेखक ने विशाल विषय को एक स्थान पर पुस्तकाकार में प्रस्तुत कर दिया 
है । इस दृष्टि से इस ग्रन्थ की भी अपनी विशेषता है । पाठकों के समस्त प्रायश्चित्त विषय को 
एक स्थात पर प्राप्त कर लेने की सुविधा की दृष्टि से इसकी रचना की गई थी । राज्य के 
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प्रसिद्ध विद्वान्‌ और लेखक To गज्भाराम शर्मा ने इसकी रचना राजाज्ञा द्वारा की थी। रचना 
काल वि० सम्वतू १९३० है । 
प्रद्युम्न भट्टाचायं “-रामानुजोक्तिध्वान्त भास्कर इस पुस्तक मे शांकर aad वेदान्त 
का अनुकरण करते हुए लेखक ने रामानुजाचार्य के मत का युक्ति प्रमाण द्वारा खण्डन किया 
है । इसमें लेखक की प्रांजल दार्शनिकता प्रस्फुटित हुई है । इसकी रचना वि० सम्वत्‌ १९५६ 
में हुई । 
साहिब राम--अतेक ग्रन्थों के रचयिता और स० रणवीर सिंह के प्रधान सभा लेखक 
श्री साहिब राम अपने युग के प्रसिद्ध संस्कृत लेखक थे । जिनकी मुख्य रचनायें हैं--पंच सायक 
विवरण, पूजा रहस्य, वीर वैय रत्नाकर आदि । यद्यपि ये रचनायें प्रकाशित नहीं हैं तथापि 
इनकी पाण्ड्लिपियां अब भी रणवीर पाण्डुलिपि संग्रह की शोधा बढ़ा रही हैं। 
गणेश शास्त्री--इनकी लिखी हुई एक ही पाण्डुलिपि उपलब्ध होती है जो “विषहर 
तन्त्र, के नाम से विख्यात है। श्री गणेश शास्त्री भ० रणवीर सिंह के दरबारी विद्वान्‌ तो थे 
ही, इसके साथ महाराजा के व्यक्तिगत सलाहकार का भी कार्यं करते थे। महाराज के 
मौखिक आदेशों को लिखित रूप में सम्बन्धित व्यक्तियों तक पहुंचाने का इनका कार्य होता 
ar. ऐसा ही इनका लिखा हुआ एक आदेश-पत्र हस्तगत हुआ ह जिसकी भाषा डोगरी 
मिश्रित हिन्दी और लिपि देवनागरी है | 
कवि चण्डीदास--ये महाराज के सभा कवि होने के साथ-साथ राजाध्यापक, लेखक 
तथा कर्म-क़ाण्डी ज्योतिषी aa शास्त्री थे। इन सब कार्यों में ये दरबार की गतिविधियां 
सम्पादित करते थे तथा शास्त्रार्थ सभा के आयोजक भौ थे । महाराजा की आज्ञा पाकर इन्होंने 
लगभग ढाई दर्जन भिन्त-भिन्त विषयों में संस्कृत ग्रन्थ लिखे जिनमें से मुख्य रचनाओं की 
तालिका इस प्रकार है ~~ ४ 
१. अन्योक्ति जलधि--खण्ड काव्य 
२. रघुनाथ गुणोदय-महाकाव्य 
३. राधा सुन्दर भन्दि बोध — महाकाव्य 
४. समाजोत्सव- खण्ड काव्य 
५. पार्वंत्यापाद मूर्धजा ङ्ग वर्णम्‌ 
६. जम्बु वणनम्‌ (अनुपलब्ध) 
७. सम्भूत सविधानकम्‌--खण्ड काव्य 
८, श्री गयाधराष्टकम्‌-अष्टक 
९. न्निकुटाक्षकम्‌--अष्टक 
१०. वर्ण संसृष्टि-भाषा विज्ञान सम्बन्धी 
११. हरिहर स्त्रोतम्‌ 
१२. मङ्गलाष्टकम्‌ 
१३. रामप्रतापोदय--अपूर्ण महाकाव्य 
१४. वृत्तचिन्तामणि-छन्द सम्बन्धी 
१५. वृत्त मुक्तावली-छन्द सम्बन्धी 
१६. उर्दू संस्कृत शिक्षक--भाषा सम्बन्धी 
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१७, अरबी वर्णमाला--भाषा सम्बन्धी 
१८. वाक्‌ तत्त्व विवेक = वाणी सम्बन्ध 
१९, नीति संग्रह--नीति सम्बन्धी 
२०. गंगा लहरी --अपूर्ण 
२१. रामसिंह प्रशस्ति--प्रशस्ति काव्य 
२२. आहिक पर्दात 
इसके अतिरिक्त भी कवि ने अनेक ग्रन्थों को रचा मालूम पड़ता है जो अब उपलब्ध 


नहीं हैँ । कवि के अनेक शास्त्राथं सम्बन्धी संस्कृत Ta में लिखे गये हस्तलेख भी उपलब्ध 
हुए हैं । जिनमें इनके प्रगाढ़ शास्त्रीय पाण्डित्य के दर्गेत होते हैं उन लेखों का ब्यौरा आगे 


विद्याविलास सभा के वर्णेन में यहां किया जायेगा । 

कवि की कवित्वपूर्ण भाषा सर 
उदाहरण इस प्रकार है-- 

*“अमन्दं स्वछन्दं चलयति कदम्बं सुमनसाम्‌ 

रजोवृन्दं वन्य वरमतुनिकुञ्जं परिचयन्‌ | 

वितन्वन्तादं विकच अर वृन्दं विलुलयत्‌ 


रिक होने के साथ लालित्यपूर्ण भी है। एक 


मकन्मन्दं मन्दं दि शति मकरन्दं दिशि-दिशि ॥ 
नीलकण्ठ--ये महाराजा के सभा लेखक तथा संस्कृत ग्रन्थों के हिन्दी अनुवादक थे। 


इनकी अनूदित तथा मौलिक कुछ रचनायें अब भी मिलती हैं। जैसे वंशावली कीतिविलास, 
डुग्गर इतिहास और महाराजा द्वारा लिखवाया हुआ चिकित्सा सम्बन्धी संस्कृत ग्रन्थ का 
हिन्दी अनुवाद । यद्यपि इनकी उपलब्ध रचनायें हिन्दी में लिखी मिली हैं तथापि ये संस्कृत 
विद्वान अवश्य थे । इसी कारण इन्हें संस्कृत ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद करने का कार्य सौंपा 
गया था । 


उपर्युवत विवरण में जिन संस्कृत ग्रन्य लेखक-विद्वानों के नाम और विवरण दिये गये 
हैं, ये सब सम्पादक और अनुवादक की श्रेणियों में आ जाते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ और 
भी विद्वान्‌ इन दो श्रेणियों में जा जाते हैं, किन्तु उनकी रचनायें अभी तक उपलब्ध नहीं हुई 
हैं। इनमें से मुख्य कुछ विद्वानों के नाम इस प्रकार हैं--पं० गोपाल राम, Go दीतानाथ, 
qo विश्व रूप, Fo महेश, To सर्वेश्वर, do गोकूल चन्द, To गंगाधर, To निधिपति, 
पं० गोविन्द इत्यादि | 

कछ ऐसे भी विद्वान्‌ थे जो काशी में बैठे-वेठे महाराज के दरबार से सम्बन्धित 
होकर सामयिक कार्यों की पूर्ति करते थे । उनके नाम इस प्रकार हैं-सखा राम भट्ट, नुसिह 
शास्त्री, महोपाध्याय श्री गंगाधर शास्त्री के पिता । रामनाथ शर्मा, गौरी शंकर शर्मा, 
चन्द्र शेखर शर्मा, भैरव दत्त विच्चे, हरिकृष्ण व्यास, बस्ती राम शर्मा । 


के 
@ 


जा ने सतातती पद्धति के अनुसार अपने दरबार में 
वे सूखे कर्मकाण्डी ही त थे अपितु इसके साथ-साथ 
न्तु उनका प्रधान व्यवसाय दरबार की पूजा भर्चना 
दक्षिणा, तर्पण आदि कार्यों का सम्पादन करना होता 


कर्मकाण्डी संस्कृत विद्वान्‌ 7 मदारी 
अनेक कर्मकाण्डी विद्वान्‌ रखे हुए थे। 
शास्त्र पण्डित और लेखक भी होते थे कि 
ज़प-तप, कृत्य-श्राद्ध, विवाह, मोक्ष, दान द 


था | कर्म काण्ड की ये गतिविधियां दरबार में प्रबल थीं। मन्दिरों की प्रतिष्ठा के कार्य भी 
अधिक थे । इसी प्रकार यज्ञ, योगादि क्रियायें भी चलती थीं। इन विशाल अनुष्ठानों के 
सम्पादन कार्यार्थं महाराजा ने देश भर के विद्वान्‌ कर्मकाण्डी और दैवज्ञ बुला रखे थे। इस 
विद्व॒त्समाज के व्यक्तियों का वर्तमान समय में कोई लिखित ब्यौरा नहीं मिलता है | केवल 
श्रुति परम्परा द्वारा कुछ के नाम सुने जा रहे हैं जो आज नई पीढ़ी और नये युग में कम 
सुनाई पड़ रहे हैं । इस सम्बन्ध में उस युग की एक तालिका लिखी हुई मिली है जिसमें इस 
समुदाय के कुछ नाम अंकित हैं जैसे--काना सोनू यजुवेदी, हीरा नाथ, भीम सेन, शम्भू, 
MET, लक्ष्मण, लक्ष्मी दयाल ऋग्वेदी, वृन्दावन, मधुसूदन) घसीटू यजुर्वेदी इनके वैदिक 
विषयों से ही इनके कर्मकाण्डी होने का पता चला है क्योंकि प्रति कार्य के अन्तर्गत चार 
वेदपाठियों को बैठाने की परम्परा दरवार में चलती आई है और यह कहने को तत्तत्‌ वेद के 
पाठी थे किन्तु प्रबल कमं काण्डी भी होते थे । 
इसी सन्दर्भ में पं० गंगाराम का नाम भी उल्लेखनीय है । ये संस्कृत साहित्य के प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ होते के साथ-साथ कर्मकाण्डी भी थे, कथा वाचक भी थे तथा दार्शनिक और 
कवि भी थे। 
महाराजा रणवीर सिंह के युग में एक हस्त लेख से प्रतीत होता है कि कवि गंगाराम 
महाराज के दरबार में सायं कथा वाचते थे और पारिश्रमिक के रूप में एक रुपया प्रतिदिन 
लिया करते थे। दुसरे पत्र से प्रतीत होता है कि इन्होंने ऐसे कठिन श्लोकों की रचना कर 
बिद्वन्मण्डली को चक्कर में डाल दिया था कि जिसकी व्याख्या करता कठिन पड़ गया | 
पांचवी श्रेणी के अर्थात्‌ शास्त्रा्थी विद्वानों की श्रेणी में आने वाले संस्कृत मनीषियों के 
कुछ नाम उसी युग की उपलब्ध तालिका में इस प्रकार दिये गये हैं निधिपति, गंगाराम, 
वेकट शास्त्री, मल्ली नाथ, चण्डी दास, गणेश पण्डित, हरिशचन्द्र शास्त्री, रघुनाथ, साहिब 
राम, गोविन्दाचारय, सुखराम इत्यादि | 
इन उपयूक्त शास्त्रार्थी पण्डितों का प्रखर वाग्वेभव प्रति मंगलवार में होने वाली 
विद्या बिलास सभा में प्रस्फुटित होता था। विद्या विलास सभा सामूहिक रूप से सब क्षेत्रों 
के विद्वानों का इक सुव्यवस्थित संगठन था। इसका साप्ताहिक अधिवेशन मुबारक मण्डी के 
राज महल में सम्पन्त होता था। ग्रन्थ लेखक सम्पादक, अनुवादक, कर्मकाण्डी, शास्त्रार्थी 
सब प्रकार के विद्वात्‌ यहां एकत्रित होते थे किन्तु शास्त्रार्थी विद्वानों का यहां बौद्धिक या 
शास्त्रीय विषयों पर विशेष रूप से लम्बा वाद-विवाद चलता था । इस सभा में किसी भी 
बिषय पर अनुसन्धातिक पत्र किसी एक विद्वात्‌ द्वारा पढ़ा जाता था तदनन्तर उस पर 
प्रश्‍नोत्तर चलते थे । इस प्रकार के लगभग तेरह अनुसन्धानिक पत्र इस समय संस्कृत में 
लिखे हुए मिले हैं जिनका विवरण इस प्रकार है--१. चण्डीदास पत्रावली २. इष्टां “ofa 
मंगलवार सभा होवे ३. चण्डीदास हस्त लेख भण्डार | 
प्रथम पत्र में विद्या विलास स॒भा का स्तुति परक श्लोक लिखा गया है । शलोक निर्माता 
सभा के वरिष्ठ विद्वान्‌ श्री वेंकट शास्त्री थे । शलोक में सभा के गुणों का वर्णन इस प्रकार 
किया गया है- 
अपारा सद्‌ द्वारा सुकृति परिवारा सुख करा 
सुखारा सल्लेखा कविक्ृत विशेषा स गुहका 
हरीद्रा सद्‌ वृन्दारक कूल HATA च सुवुधा 
सुधर्मा साधर्म्या समयाति समा सम्प्रति प्रियम्‌ ॥ 
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यह सभा अपार है, सुन्दर द्वार वाली है, विशाल इसका परिवार है, सुखकर है सुन्दर 
सारयुक्त है, सुन्दर लेखन से परिपूर्ण है अर्थात्‌ इसमें सफल लेखक है, इसमें कवि विशेष रूप से 
हैं। सज्जन और देव जनों से युक्त और सुन्दर विद्वानों से युवत तथा सुन्दर धर्म वाली है । 

सभा के इन विशेषणो द्वारा ही इसके उद्देश्य और इसका आकार-प्रकार तथा गतिविधियां 
स्पष्ट हो जाती हैं । जो-जो गुण वहां थे कवि ने एक पद्य द्वारा ही स्पष्ट कर दिये हैं । यह 
इलोक सभा के विशेष अधिवेशन के समय स्वागत गान के रूप में पढ़ा गया होगा । इस सभा में 
जो पेपर पढ़ा जाता था उसे विद्या विलास पत्रिका कहा जाता था। सभा की गोष्ठियों में प्रति 
मंगलवार को पढ़े गये इन पत्रों की संख्या ढेरों हो गई होगी किन्तु वे सब संरक्षण के अभाव 
से लुप्त हो गये केवल ये १३ पत्र महाकवि चण्डीदास के व्यक्तिगत feats से हरियाणा में 
उनके घर से अव मुझे मिले हैं, जो बचे रहे । इन पत्रों द्वारा ही महाराजा रणवीर सिंह 
की इस संस्कृत साहित्य सभा तथा इसके सम्मानित विद्वानों का तत्कालीन परिवेश में परिचय 
मिल पाया है । गोष्ठी की कार्यवाही की साक्षात्‌ पद्धति के भी दर्शन होते हैं । 

प्रथम पत्र हरिश्चन्द्र शास्त्री ने सभा की गोष्ठी में पढ़ा था जिसमें से उन्होंने सभासदों से 
तीन प्रश्‍न पूछे-पहला प्रश्न इस प्रकार था कार्यं वार्यं यह जो कहा जाता है सावस्थक है 
या निरावस्थक । सावस्वक है तो अवस्था विशेष का क्या अथं है। विद्वानों को सोच समझकर 
उत्तर देना चाहिए इत्यादि । दुसरा प्रश्‍न इस प्रकार था “स कीचकैः मारुत ET पूर्ण, रघुवंश 
के इस श्लोक कीचकाः वेणव: ते स्वनर्ति अनिलोद्घातात्‌ इस अमर कोष वाक्य द्वारा 
कीचकों की स्वतः सिद्ध है फिर मारुत पूर्णरन्धौः यह क्यों कहा ? इसका उत्तर विद्वानों 
को सोच समझ कर देना चाहिए । तीसरा प्रश्‍न इस प्रकार था हर्यघं सम्प्रति हेतुरिष्यतः'? 
माचर के वाक्य में वर्तमान क्रिया द्वारा ही वर्तमान काल सिद्ध हो जाता है फिर सम्प्रति | 
वाक्य का प्रयोग क्यों किया गया है । इसका भी उत्तर विद्वानों को सोच समझकर देना चाहिए | 
ये थे तीन प्रकार के प्रश्‍न जो हरिश्चन्द्र शाही ने अपने fead पेपर में समासदों से पूछे थे। 
इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए गए होंगे । किन्तु उनके लेख अब उपलब्ध नहीं है अथवा उत्तर 
मौखिक ही चलते रहेंगे | 

दूसरा पेपर दूसरे अधिवेशन में Go गंगा राम ने पढ़ा था | इसमें आचारय मम्मट द्वारा 
स्वीकृत काव्य के दश गुणों का तीन गुणों में अन्तर्भाव सिद्ध किया गया है। भाषा अत्यधिक 
sts और नैयायिक है । यह तो स्पष्ट ही है क्रि विद्या विलास सभा क्री गोष्ठियों का माध्यम 
संस्कृत भाषा थी । उसी में ये पत्र लिखे जाते थे । 

तीसरी गोष्ठी में कवि चण्डीदास द्वारा एक पत्र पढ़ा गया था जिसका विषय अह्वत 
वेदान्त के अध्यात्मवाद से सम्बन्धित था पत्र पढ़ लेने के बाद श्री गोविन्दाचाय ने कोई प्रश्न 
उठाया, जब कत्रि चण्डीदास उत्तर देने लगे तो बीच में हरिश्चन्द्र शास्त्री बोल पड़े 1 उन्होंने 
कवि चण्डीदास के स्थान पर उत्तर दे दिया । फिर भौ कवि ने अपनी ओर से दूसरा उत्तर 
इस प्रकार दिया “परे ब्रह्मणि तादात्म्याध्यासोऽस्य जगतः कयम्‌ ? इति पृष्टो यथा शुक्तौ 
रजतस्येत्यूत्तरं कवेः”, यह संक्षिप्त उत्तर था जिसमें सारा रहस्य अन्तर्भूत हो जाता है। 

एक गोष्ठी में आगत विद्वानों के स्वागत में यह कहा गया था - सम्य विद्वरेभ्यो नमः 
इस स्वागत वाकय के अनन्तर पेपर का पाठ AEA हुआ । यह पत्र अधिक लम्बा है तथा अक्षर 
भी सुवाच्य नहीं है ओर लेखक के नाम निर्देश भी नहीं मिलता | | 

चौथी विद्या विलास पत्रिका में वणो की व्यञ्जकता पर गम्भीर विचार प्रस्तुत किया 
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गया है। किन्तु इस पर किये गये प्रश्नों का उल्लेख नहीं मिला । पत्र के अन्त में लिखा है 
--“अत्र भया श्री महाराजाधिराज जम्मू कश्मीराधिपति श्री रणबीर सिंह वर्म प्रभुवर्याज्ञया 
वर्ण मात्रैक योजना करिष्यते न तु श्रान्त्या बिद्वदिमखधेयम्‌” इन areal से पता चलता है 
कि इस पत्रिका लेखन में महाराज की आज्ञा कारण थी । इससे यह भी प्रकट होता है कि 
महाराज रणवीर fag उच्च दार्शनिक तथा भाषा विज्ञान सम्बन्धी विषयों में बड़ी रुचि रखते 
थे । इस पत्र में लिपि (देवनागरी) और वणो के बारे में गम्भीर चिन्तन प्रस्तुत करते हुए 
लेखक ने यह भी लिख दिया कि यदि इस पर विस्तार से जानना हो तो उनकी रचना 
वाकूतत्व विचार” पुस्तक पढ़ें । यह पुस्तक उपलब्ध नहीं है तथापि अनुमान होता है कि 
लेखक ने इसमें भाषा विज्ञान का गम्भीर चिन्तन प्रतिपादित किया होगा । इस पत्र की कुछ 
पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है--'' feta वर्ग के अक्षरों से प्राणादि पञ्चवायु उत्पन्त हुए | 
मध्य वर्णो से अन्तःकरण की वृत्तियां तथा प क इन दो वर्णो से प्रकृति पुरुष पैदा gy 
पांचवीं विद्या विलास पत्रिका में बौद्धों के क्षणिकवाद और परिणामवाद का खण्डन 
किया गया है । तथा जगत्‌ को मायामय सिद्ध करते हुए श्रुतिप्रमाणों द्वारा आत्माभास द्वारा 
ब्रह्म साक्षात्कार के सिद्धान्त का समर्थन क्रिया गया है । इस पत्र के लेखक का यहाँ नाम नहीं 
मिलता । इसी पत्रिका के एक ओर चौदह कम गति लिपियों के नाम लिखे गए हैं । जैसे 
देवनागरी, शारदा, डुग्गर, पर्वेती, गुरुमुखी, कैथी नेपाली, मैथिली, बंगला, Beat, तेलगू, 
द्राविड और मोही इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत सभा में गम्भीर दार्शनिक वैयाकरण अलंकारिक 
विषयों के अतिरिक्त भाषा और लिपि पर भौ खोज और चिन्तनं होता था | 
छठी विद्या विलास पत्रिका में महाराजा रणवीर सिंह के एक प्रश्‍न का उत्तर विद्वत्तापूर्ण 
पद्धति द्वारा दिया गया है जिसमें चेतन प्रयुक्त अचेतन की भी कार्यनिष्ठता पर प्रकाश डाला 
गया है । यानि चेतन द्वारा प्रेरित होकर अचेतन में गति किस प्रकार होती है जैसे अचेतन 
प्रकृति चेतन का आभा पाकर गतिशील हो रही है | इस उत्तरमय लेख में नंयायिक भाषा 
का अधिक प्रयोग किया गया है । किन्तु तारिविक वस्तू का आविष्करण कम ही प्रकट हुआ है। 
लेख अधूरा भी है और अक्षर भी सुवाच्य नहीं हैं । 
सातवीं पत्रिका में माधुर्य आदि गुणों की रस व्यज्जकता fag at गई है 1 लेखक हैं 
कवि चण्डीदास, इस पर अन्य चार-पांच पत्रिकायें मिली हैं, किन्तु उन पर लेखकों के नाम 
नहीं हैं । विस्तार भय से यहां उनका ब्योरा नहीं दिया जा सका | 
नवम पत्रिका में एक श्लोक पर शास्त्रार्थ चला था । श्री मल्लिनाथ वेंकटराम शास्त्री, 
गोविन्दाचारी, रघुनाथ, साहिब राम तथा चण्डीदास ने इसमें भाग लिया । शास्त्रार्थ 
fara श्लोक पर चला 
काचित्कान्ता रमण वर्सति प्रेषयन्ती स्वपत्रम्‌ 
चेष्टी हस्ते सभयमलिखद कालमस्योपरिष्टात्‌ | 
गौरीनाथं पवन तनयं चम्पकं चात्र भावम्‌ 
पृच्छत्यार्यान्‌ सदासि विदुषां मल्लिनाथः कवीन्द्रः ॥ 
सभा में कवीन्द्र मल्लि नाथ ने यह श्लोक लिख कर सभासदों से पूछा--कोई कान्ता 
चेष्टी के हाथ अपने प्रेमी को पत्र लिख कर भेजती है । उस पत्र के ऊपर सांप का भगवान, 


शिव का, हनुमान का और चम्पक फूल का चित्र खींच देती है । कवीस्ट्र मल्लिनाथ इसका 
आशय सभासदों से पूछता है । 
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यह श्लोक एक पहेली है । इस का जो उत्तर मिला होगा उसका संकेत कहीं भी इस पत्र 
में नहीं है तवापि कोई पाठक बुद्धि मन्थन द्वारा अपनी योग्यतानुसार इसका उत्तर निकाल 
सकता है। साँप का संकेत है कठित जोखिम भरा कार्ये, गौरीनाथ याति शिव का संकेत है 
प्रेम पत्र प्रकट होते पर घर वालों का क्रोध (शिव का तीसरा नेत्र) पवत तनय यानि हनुमान 
का संकेत है कि जैसे हनुमान ते समुद्र तरण जैसे कठिन कार्ये करते हुए सीता का पता 
लगाया था वैसा ही पत्र वाहिका भी करे | चम्पक का अर्थ है सफलता मिलने पर चम्पे 
के फूल की सुगन्धि जैसा आनन्द मिल सकता हैँ । 

दसवीं पत्रिका में दरबार के किसी सुखराम पण्डित की शिकायत तथा उनके द्वारा 
कवि चण्डीदास से शास्त्रीय शंका का समाधान पूछा गया । इसके पीछे की पृष्ठभूमि भी 
इस पत्र में लिखी गई है कि कवि चण्डीदास के कहने पर सुलराम पण्डित का दरबार में 
आना वर्जित कर दिया गया था। पण्डित जी राजकुमार श्री प्रताप से मिले, उन्होंने पण्डित जी 
को सभा में आकर शिकायत करने को कहा इत्यादि । 

ग्यारहवीं पत्रिका में कुछ दुरूह प्रश्‍न और उनके उत्तर लिखे हुए हैं, जैसे राम ने लंका 
में किन-किन का वध क्रिया था, कमल कहां से पैदा हुआ । धरती के वस्त्र क्या हैं, सूर्यं की 
हजार किरणों के ताम बताओ, चन्द्रमा की स्त्री कौन है? हवा का घोड़ा कौन है? शनि कहां 
से पैदा हुआ ? ब्रह्मा कहां से पैदा हुआ ? हरि किस का प्रियतम है ? यम और यमुना का 
पिता कौन है ? अग्निवीर्य क्या है इत्यादिः प्रश्‍नकर्ता लेखक का इस पत्रिका में नाम निर्देश 
नहीं है i दुसरे पृष्ठ में इन प्रश्नों के क्रमशः उत्तर भौ दिये गये हैं जो स्थानाभाव के कारण 

हां नहीं दिये जा रहें हैं । 
इन अनुसंधानिक पत्रों के अतिरिक्त उस विद्वन्मण्डली द्वारा प्रस्तुत किये गये कुछ और 


भी पत्र उपलब्ध हुए हैं जिनका सम्बन्ध लौकिक व्यवहार के पदार्थों के साथ है । 

एक पत्र ऐसा है जिसमें कवि गंगाराम ने अत्यन्त afsa श्लोफ बना कर विद्वानों के 
समक्ष प्रस्तत किये कि इनकी व्याख्या की जाये । सत्र विद्वान्‌ चक्कर में पड़ गये । महाकवि 
चण्डीदास ने इन इलोकों की व्याख्या कर डाली | संम्बत्‌ १६१९ (१८७१ ई०) का एक 
qa मिला है जिसमें महाराज रणवीर सिंह की राजकुमारी के शुभ विवाह पर की गई 


दीपमाला का सुन्दर वर्णन है । 
इस पञ्च में महाराज रणवीर सिंह की स्तुति करता हुआ कवि कहता है कि ज्योतिषी 
लोग as कहते हैं कि अंधेरे पक्ष में रात अंधेरी होती है। आप के प्रताप से प्रज्वलित इस 
दीपमाला ने ज्योतिषियों की उरिति को असत्य सिद्ध कर दिया है । 
तेरहवीं पत्रिका में श्री सूरत faz जो रणवीर सिंह, किशोर faz, गुलाब सिंह, इन 
परुषों की वीरता का प्रचण्ड और धड़कती भाषा में गुणगान क्रिया गया है। इसी र पत्रिका में 
म. रणवीर सिंह की वीरता और विद्या प्रेम प्रकट करते हुए कहा गया है कि इन्होंने जम्मू को 
दूसरी काशी बवा दिया है । देश देशान्तरों से संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डितों को बुलाकर अपने 
दरबार सें रखा हुआ है। एतत्सम्बर्धी एक श्लोक का यहां उद्धरण दिया जा रहा है-- 
“विद्वादर्भ: सवंदेशीयैः सवे शास्त्र त्रिशारदः । 
कृता काशी पुरी येत श्री जम्मू तगरोपम्रा ॥ 
अर्थात्‌ महाराज रणवीर सिंह ने देश-देशान्तरों से सवं शास्त्र पारंगत विद्वानों को अपने 


राज्य में बुला कर और आश्रय देकर काशी को जम्मू नगरी की उपमा योग्य बना दिया । 
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यहां जम्मू को दूसरी काशी बनाने के स्थान पर कवि ने और आगे बढ़ते हुए काशी को ही 
जम्मू की उपमायोग्य कह दिया । इस उक्ति में कोई अतिशयोवित नहीं दीखती क्योंकि 
महाराजा ने काशी की भी अपेक्षा यहां संस्कृत का विशाल क्षेत्र बना दिया था जिससे 
यहां संस्कृत साहित्य का विशाल भण्डार विद्वानों द्वारा तैयार करवाया गया जो आज भी 
उनके इस महान्‌ प्रयास की साक्षी दे रहा है । 
जिन-जिन स्थानों से यहां संस्कृत विद्वान लाये गये थे उनके नाम भी इस पत्रिका में 
इस प्रकार दिये गये हैं 
सोराष्ट्र, द्रविड़, आन्ध्र, गुर्जर, गया, काशी, 
कुरुक्षेत्र, अंग, बंग, गोड़ तथा पाञ्चाल | 
शिक्षा की उन्नति के सम्बन्ध में महाराजा रणवीर सिंह इस बिद्वन्मण्डली को सम्बोधित 
करते हुए इस प्रकार कहते थे -- 
नासंस्कृतः कोऽपि भदीयराष्ट्र 
भवेत्‌ त्रिवर्णेष्विति भूरिदत्वा | 
धनं चतुर्वेदविदोऽपि विप्राः 
काशीपुरी येन सतापहूता ॥ 
अर्थात्‌ महाराज चाहते थे कि मेरे राज्य में कोई निरक्षर न रहे इसी कारण पृष्कल धन 
देकर उन्होंने चार वेदों के विद्वान्‌ भी बुलवाये और मानो काशी को ही यहां बुला लिया | 
महाराजा के बारे में उन विद्वानों ने उनकी धर्म, शिक्षा तथा भारतीय संस्कृति की परम 
प्रियता के बारे में भी अधिक उद्गार प्रकट क्रिये हैं जो विस्तार भय से यहां नहीं दिये जा रहे 
हैं तथापि एक विद्वान्‌ का एक उद्गार यहां प्रस्तुत किया जा रहा है । महाराज अक्सर 
कहते थे-- 
“इह लोके परिस्मिन वा पुंसामात्य हितैषिणाम्‌ । 
सदसद्वस्तु विज्ञाने शास्त्रमेव विलोचनम्‌ ॥'” 
अथवा इस जन्म और परलोक में भत्महितेषी मनुष्य के लिये अच्छी बुरी वस्तु की 
पहचान में शास्त्र ही आंख का काम कर सकता है। 
सन्‌ १८३४ में श्री जोरावर सिंह द्वारा लद्दाख तथा तिब्बत के कुछ भाग की विजय की 
बड़ी धूम थी । इसी समय विद्या विलास सभा की ओर से सब संस्कृत विद्वानों द्वारा संस्कृत में 
प्रशस्ति द्वारा उनका अभिनन्दन किया गया । 
जैसे--श्री गणेशोऽपरो बँकटादि सुशास्त्री गोविन्द दासोऽपरोऽपि कविर्नव्य चण्डीदास 
सहायस्तदुक्तो निशम्योदिगरं तां तथापायन्ति । 
यह पद्य रणवीर दण्ड विधान रचना से सम्बन्धित एक वृत्तान्त में लिक्षा गया है । 
महाराजा रणवीर सिह के युग के सस्कृत विद्वत्समाज के सन्दर्भ में ऊपर जो कुछ लिखा 
गया है वह्‌ ए? अनुसंधानिक तिबन्ध के रूप में ही समझना चाहिए । समय की सीमा 
को देखते हुए मैंने प्रस्तुत निबन्ध को अत्यन्त संक्षिप्त रखने का ही यत्न किया है, किन्तु इस 
स्थिति में सम्बन्धित कुछ आवश्यक बाते भी विषय-विस्तार के भय से मैंने छोड़ दी हैं. जिन्हें 
किसी दूसरे अवसर पर लिखने का सौभाग्य कभी न कभी मिलेगा ही। 4 
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पंजाब के एक युग का मुकम्मल इतिहास 
O sto पुष्पपाल सिंह 


“समाज के भीतर अनेक प्रबल तत्त्व, परिवर्तनों के कल घुमाते रहते हैं, कभी-कभी 
बाहर से ऐसे प्रबल दवाव पड़ने लगते हुँ कि व्यक्तिगत राग-द्वेष गौण हो जाते हैं और उन 
बाहरी दबावों के अधीत जीवन का कायाकल्प होने लगता है। पर उस समय कस्बे के जीवन 
की इस स्थिरता के पीछे बहुत हद तक वे मूल्य और आदर्श भी थे जिन पर सिकल अमलदारी 
की स्थापना हुई थो । इंसान भले ही इंसान रहते हैं, और उनके राग-द्वेव उनके कार्य-कलाप 
का निर्धारण करते हैं। पर साथ ही साथ वे ऐसे परिवेश में भी रहे होते हैं, जिसमें कुछ 
मूल्य और आदर्श वायु-मण्डल में रवे-बसे रहते हैं जो जन-जीवन को भी प्रभावित करते हैं | 
उन मूल्यों और आदर्शो से अनुप्राणित, खालसा राज्य की स्थापना हुई थी । वे सत्ता और 
व्यवहार की चट्टानों से टकरा कर भी चूर-चुर नहीं हो गये थे ।' 

'मय्यादास की माड़ी? (To ४२) 

सामाजिक परिवतंतों के मूल में निहित प्रतल तत्त्व, बाहर से पड़ने वाले प्रबल दबाव । 

मलम और आदर्शो का बदलाव और इत सबके बीच जीवन का काथा-कट्प किस रूप में होता 

है-ये सब प्रश्न, चिताएँ और सरोकार हैं जितसे भीष्म साहनी का रचनाकार अपने नये 

उपन्यास 'मय्यादास की साड़ी! (राजकमल प्रकाशन, नई दिल्‍ली - २, ११८८, मूल्य ७५/-) 

में जूझता हुआ पंजाब के एक युग का, स्वतंत्रता से पहले के प्रायः सौ बरस का, एक मुकम्मल 

समाज-इतिहास प्रस्तुत करता है, इतनी विश्वसनीयता, प्रामाणिकता और रोकता के साथ 
Fr इससे भीष्म के उपन्यासकार का कद बहुत बड़ा हो जाता है । भीष्म साहनी के तीत ही 
प्रमुल उपन्यास कहे जा सकते हैं ~ तमस”, वसती? और `मय्यादास की माडी” प्रथम दो. 
“रोलः और कड़ियाँ? तो प्रारम्भिक प्रयास से नगण्य ही हैं) -इन तीनों में गि 
“मय्यादास की माड़ी” सर्वश्रेष्ठ रचना है । यह एक महज इत्तफ़ाक है कि उनका प्रर 
उस समय प्रकाशित हुआ है जब वे ‘qua पर बने दूर-दर्शेत क P 


चर्चा में #1 महत्त्वपूर्ण बात यह नहीं है कि भीष्म 


बिवादास्पदता के कारण अथवा हाल के विश्व पुस्तक मेले में 'तमस” उपन्यास पर विशेष 
फोकस रहने से इन दिनों बहुत चर्चा में हैं, महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वे “मय्यादास की माड़ी' 
को एक अविस्भरणीय कृति का रूप दे सकते हैं। भीष्म साहनी घोषित खूप से प्रगतिशील 
प्रतिबद्धता के लेखक हैं और पिछली दोनों औपन्यासिक कृतियों तमस” तथा ‘addy में वे 
अपनी राजनीतिक विचारधारा से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाये हैं-*तमस' के विवादास्पद होने 
का यही कारण है । किंतु साहित्यिक कृति में यदि रचनाक्रम अपने को राजनीतिक विचार- 
धारा से मुक्त रख कर सृजन-रत होता है तो वह उसके लिए एक उपलब्धिपूर्ण बात होती है । 
विश्वभंरनाथ उपाध्याय अपने उपन्यास “जाग मछंदर गोरख आया” में ऐसा कर सके हैं इसलिए 
वह एक उपलब्धिपूर्ण उपन्यास कहा जा सकता है । “मय्यादास की माड़ी? में रचनाकार 
रचताकार रहा है, उसकी राजनीतिक विचारधारा कहीं भी कृति पर हावी होकर उसकी 
कथासंवेदना को क्षत नहीं करती है । दूसरे भीष्म साहनी के उपन्यासकार को यहाँ एक और 
दृष्टि से दाद देनी होगी कि (इतनी सघन छपाई -प्रति qo ४० पंवितयां) २७३ पृष्ठों के 
वृहदाकाय उपन्यास को लेखक इतनी कुशलता से निभा ले गया है कि कथाओं के अनेक सूत्र 
होते हुए भी, कंनवस की इतनी विस्तृति में भी, वह गज़ब की रोचकता और पठनीयता 
बनाये रख सका है 1 कथा-विन्यास, घटनाओं और प्रसंगों का सचेत चयन और नियोजन 
इतना सुगठित और संगुफित है कि एक भी पृष्ठ फालतू का नहीं लगता । कथ्य के साथ-साथ 
शिल्प और भाषात्मक संरचना, दोनों स्तरों पर उपन्यास अपने पाठक को अद्योपांत बांधे 
रखता है । 


उपन्यास का कथा-क्रम प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, १८५७ So के लगभग एकदम 
बाद से प्रारंभ होता है ओर इतकी परिसमाप्ति उस समय होती है जब हमारी स्वतंत्रता का 
आंदोलन पूरे जोश में उस दौर तक पहुंच जाता है कि वह स्वतंत्रता की देहरी पर दस्तक 
देते को है, जब देण के कोने-कोने से राष्ट्रीयता के ऐसे स्वर फूट रहे थे- 

`'असाँ ते Agar, साडा करम कमा दे, 
साडा गुलामी कोलों देस छुड़ा दे !”' (उपन्यास की अंतिम पंक्तियां) 

दीवान मय्यादॉस की माड़ी तो कथाकार के लिए एक माध्यम-भर रही है, वास्तव में 
उसमें आजादी से पहले के पंजाब का सौ वर्षो का इतिहास, उसकी सामाजिक गतिविधियां, 
समाजाथिक (सोशियो-इकॉनामिक) बदलाव की प्रत्येक स्थिति का गहरी सामाजिक अन्त्दू ष्टि 
से अंकन हुआ है । सामाजिक बदलाव की यही कमोवेश स्थितियां पूरे देश की रही हैं। इस 
दृष्टि से उसमें तत्कालीन पूरे देश के समाज का हूत्‌-कंपन सुना जा सकता है । दीवान 
मथुरादास -दीवान मय्यादास-दीवान धनपतराय--और अंतिम या कहें चौथी पीढ़ी का 
दीवान हुकूमतराय, की चार पीढ़ियों के माध्यम से उस वृहद्‌ समाजाथिक परिदृश्य को 
उपन्यास में प्रस्तुत क्रिया गया है। चारों पीढ़ियों का वर्णन होते हुए भी कथा के केन्द्र में 
दीवान घनपतराग की पीढ़ी और युग ही है। सबसे पहली पीढ़ी --मथरादास की--का तो 
उल्लेख ही है। दीवान मय्यादास उस अतीत गौरव भौर मल्यों के प्रतीक बन कर उपस्थित 
हुए हैं जिनका ब्रिटिश-राज के दिनों में करमशः क्षरण हुआ है और हुकूमतराय तक आते-आते 
वे पूरी तरह विलुप्त हो जाते हैं, वह तो “माड़ी के निचले हिस्से” में अपने लिए छोटा-सा 
इंग्लेण्ड बता लेता हैं। माड़ी करीब सौ साल पुरानी तो रही होगी । उसका ऊँचा फाटक, 
फाटक के ऊपर वना छोटा-सा! Tear, और सबसे ऊपरवाली मंजिल पर बनी छतरी, ये aa 
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a EB a pa का a की मम की देन हूँ । उसकी खिड़कियों- 
NE ज र a BAS! a शी अंग्रेज कि के चिल्ल gl कुछेक 
दरवाज़े लगा दिये गये हूँ? (Lo 50) । are ahs र aN हे mt Ke ae a 
ied ea GET अ = ee gt को ys तीन-तीन हे अमलदारियों “मुगल, 
a एव AAT जन उसकी रूप-सज्जा में आये परिवर्तनों 
पर पजाव'न रतत at वर्षों के तीन चरणों की स्पष्ट छाप है । इन तीनों चरणों 
में पंजाब के समाज का ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारतीय समाज के रूपांतरण की प्रक्रिया का 
लेखक जीवित आकलन करने में सफल हो सका है। 
हा उपन्यास की pal तीन खण्डों में लण्ड १, २ तथा हे शीर्षकों में बंटी हुई 
है । प्रथम खण्ड में दीवान धनपत का तेजस्वी रूप दिखाया गया है जब उसके प्रताप 
का सूरज पूरे ताप पर था। पंजाबी लहजे में कहें तो जब वह अपनी “चढ़दी 
mat पर था और अपनी तिउकम से बड़ी शान और ठसक से अपने पंगलैट बेटे को भी ब्याह 
लाता है। पूरे कस्बे के लिए यह एक आश्चर्य और कौतूहल का विषय है। कथा क्रम में लेखक 
ने कुशलता से पंजाब में विवाह के पुराने रीति-रिवाजों का बड़ा रसपूर्ण चित्रण किया है। इस 
खण्ड का अन्त होते-होते टहलुवे के माध्यम से उपन्यास की कथा को माड़ी के अतीत और 
इतिहास की ओर मोड़ा गया है। दुसरे खण्ड के प्रारंभ से ही कथा माड़ी के इतिहास का सूक्ष्म 
विश्लेषण करती हुई उन स्थितियों का निरूपण करती है जिनके द्वारा मस्यादात के छोटे भाई 
गोकुलदास की रखेल का बेटा धनपत, 'दीवान धतपत' के रूप में माड़ी का स्वामी बन बैठा 
और उसका वास्तविक हकदार लेखराज तो पहले फोज में और फिर इधर-उधर मारा-धारा 
फिरता हुआ अंत में स्वराज्य की लड़ाई का सिपाही हो जाता है | दीबान धतपत छिस प्रकार 
अंग्रेजों की मदद से सत्ता हथियाते मे सफल हुआ इस FATA को लेखक कूशलता से उस 
पूरे युग और समय का चित्रण करने वाला वना देता है कि किस प्रकास सिक्ख फोजें अंग्रेजों 
की फौजों से हारीं और उन्होंने अपनी सत्ता की स्थापना की । बहादुर सिक्ख कौम की 
फिरंगियों के सामने हार होती है, इसलिए नहीं कि अंग्रेज-फौजें उनसे अधिक बीर ओर 
पराक्रमशाली थीं अपितु इसलिए कि सत्ता की भूख में कुछ सिक्ख सिपहंसालार अंग्रेजों से जा 
मिले थे । लाहौर-दरबार की शक्ति को जन-जन का सहयोग धन-जन के रूप में पूरे पंजाब से 
मिला था कितु अपने ही सिपहसालारों के द्वारा गद्दारी करने के कारण तीन बड़ी लड़ाइयों 
के बाद खालसा राज्य की कमर टूट गयी । यह लेखक की कल्पना-मात्र नहीं है अपितु अपने 
कथन की पुष्टि में वह (To १११ के फुट-तोट में) इतिहास ग्रंथों से प्रामाणिक साक्ष्य जुटाता 
है । लड़ाई की घटनाओं के बीच भी उपन्यासकार रचनाकार के दायित्व से बीच-बीच में अपनी 
मूल्य-परक दृष्टि से स्थितियों का विश्लेषण करता चलता है और ऐसे प्रश्नों पर विचार करता 
है जो इस लड़ाई के ही नहीं अपितु किसी भी लड़ाई में चिरंतन प्रश्न से खड़े होते हैं 
कोई भी लड़ाई मात्र हार-जीत जीत की लड़ाई नहीं होती । हर लड़ाई मात्र शक्ति का प्रदर्शन 
भी नहीं होती, हर लड़ाई एक संघर्ष होता है, जिसके साथ कहीं स्वार्थ तो कहीं हित और 
कहीं आदश जुड़े होते हैं” (१० १०६) १. इसी प्रकार युद्ध के पीछे की घिनौनी राजनीतिक 
चालों पर लेखक विचार करता हैं, सैनिक जिससे बेखबर हो अपने पूरे प्राण-पण से युद्ध करता 
है । “जंग का एक स्तर वह है जिस पर सैनिक जान की बाजी लगाता है, अपनी कोम और 
अपने राजा का नाम लेकर, ललकारता हुआ रणममि में उतरता है। दुसरा स्तर वह है जहां 


~ 


कूटनीति अपनी चालें खेल रही होती है, जहां साधारण सैनिकों के दस्तों को शतरंज के मोहरे 
बनाया जाता है, जहां षड्यंत्र रचे जते हैं । यह स्तर साधारण सैनिक की ही नज़र से क्यों, 
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पूरी कौम की नज़र से छिपा रहता है और कभी-कभी तो इतिहास की परतों के नीचे सदा के 
लिए दब कर रह जाता है ।'****' इतिहास की ये दत्री परतें बहुत-से रहस्य छिपाये रहती हैँ 
अनेक रहस्यों का कभी भी उद्घाटन नहीं हो पाता”? (पृ०११०)। सजग रचनाकार के रूप 
में भीष्म साहनी ने प्रस्तूत कृति में ऐसे ही अनेक रहस्यों का उद्घाटन कर तत्कालीन समय 
की सही पहचान देने की कोशिश की है। लड़ाई के इन्हीं दिनों में धनपत ने अंग्रेजी फौजों को 
रसद पहुंचाने का (लगभग ठेकेदारी जैसा) काम करके खूब धन कमाया था और अमलदारी 
बदलने के साथ-साथ ऐसी चालें चलीं कि दीवान मय्यादास की माड़ी का मालिक बन बैठता 
है। दीवान गय्यादास अब बीते गौरव की छाया से लगने लगे थे । “वह न तो वर्तमान के 
साथ कहीं जुड़ते AAT भाते थे, न भविष्य के साथ । उन्हें देखकर लगता जैसे कोई ब्यवित 
किसी प्रवाह से छिटक कर बाहर फेंक दिया गया हो, और ag उत्तरोत्तर पीछे wear जा 
जा रहा हो ।” जहां कस्बे में राजा अमीरचंद और दीवान मय्यादास का रौब और दबदबा 
खालसा राज्य के प्रतिनिधि रूप में था, अब फिरंगियों के प्रतिनिधि रूप में दीवान धनपत का 
सूरज उग कर दिपदिपाता है । “परंपरा भी यही कहती थी कि जो हाकिमे-वबत, वही सिर 
का साहिब है, उसी के सामने सिर नवाओ, उसी की नमक हलाली करो” (To ११९) । 


यहीं उपन्यास के दूसरे खण्ड में उन स्थितियों का बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण हुआ है जिनके 
कारण किसान गरीब से गरीबतर होता Tari खेती की व्यवस्था बदल कर किस प्रकार 
एक नया वर्गे, साहूकार वर्ग, किसान का खून चूसने के लिए अस्तित्व में आया--इन सब 
स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है । पहले किसान सारे गांव के रूप में मिलकर, सांझी रूप 
से, लगान का भुगतान करता था किन्तु अब हर काश्तकार खुद लगान देगा, जिन्स के रूप 
में नहीं नकद । फसल अच्छी न होने पर कोई लगान-माफी या रियायत नहीं । साहुकार से 
कर्ज लेकर लगान चुकाओ। साहुकार मनमाना ब्याज लेता और ब्याज न चुका पाने की 
स्थिति में गिरवी रखी चीज-वस्त को हजेम करने से लेकर जमीन नीलाम करवाने तक की 
सुविधा, तहसीलदार-करिदों की मिली-भगत के नीचे किसान बुरी तरह पिस रहा था | 
साहुकार भपना कजं और अधिक बढ़ाने के लिए बिलायती माल--कपड़ों आदि को किंस 
प्रकार निकाल कर चांदी चीर रहा था, इन सब स्थितियों का अत्यन्त प्रामाणिक अंकन एक 
दृष्टि (‘fasta’) के साथ लेखक करता Fl एक उदाहरण द्रष्टव्य होगा; गोविदराम साहुकार 
की पेंडी पर एक किसान स्त्री आयी। तीस सेर ag की बोरी सिर पर उठाये हुए थी । 
लाला गोबिदराम ने पहले तो जिन्स लेने से इन्कार कर दिया । बोला-बेचेगी तो ले लूंगा 
पर इसे लेकर बदले में are भी कुछ लेना होगा | अठन्ती पसेरी के हिसाब से गेहूं खरीद 
लिया, जबकि मण्डी में भाव ऊंचा था और विलायती छींट का कपड़ा दुगुने मोल पर उसे 
बेच दिया” (Go १२५)। जब मय्यादास ने इसका विरोध करते हुए इसे ठगी बताया तो 
गोविदराम का उत्तर था "-“ठगी नहीं दीवान जी, यह व्यापार है 17? ऐसी ब्यापारिक मनोवृत्ति 
के राज्य में किसान और सामान्य प्रजा की हालत बद से बदतर होती चली गयी । 


साहब बहादुर अंग्रेज शासक जिस रूप में इस देश का शोषण कर रहे थे उसका भी 
बड़ा सूक्ष्म और प्रामाणिक अंकन उपच्यासकार प्रस्तुत करता है । “अंग्रेज साहिब बहादुर” का 
कहना है कि हिन्दुस्तानियों को पिछले बीस साल से (हम इन्हें) वरगला ही तो रहे हैं, कभी 
इनके हाकिमों को वरगलाओ, इनके सबसे बड़े खेर-स्वाह बनो, फिर इनके सालारों को 
वरगलाओ ओर अब इनके सेठ-साहुकारों को वरगलाओ"'' वरगलाओ`'वरगलाओ, खूब 
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वरगलाओ--यह वह अंग्रेज नीति है, जिसके चलते उनका सूरज हिंदुस्तान में ऊंचा चढ़ता ही 
गया। उनका वरगलाने का यह क्रम कभी नहीं रुका, दीवान मय्यादास की तीसरी पीढ़ी के 
प्रतिनिधि हुकूमतराय को भी वे आज़ादी के सिपाहियों के खिलाफ़ वरगलाते हैं | 
रेल, डाक-तार, आदि के सुधार तो यहां अंग्रेज ला रहे थे कितु उनके पीछे उनकी जो 

वणिक-बुद्धि और व्यापारी मनोवृत्ति काये कर रही थी उसकी wag खोलने के लिए भीष्म 
साहनी मे अत्यंत कुशलता से भारतीय रेल के 'शियर होल्डरों' की मीटिंग इंग्लैण्ड में दिखायी 
है और मिनिस्टर के द्वारा शेयर होल्डरों को दिये गये सम्बोधन में उन सब नीतियों को साफ 
किया गया है जिनके द्वारा रेल आदि के सुधार भी उनके लिए किस प्रकार पूंजी-निवेश के 
लाभकारी साधन बन गये थे, “आपने जो पूंजी भारतीय रेलवे में लगायी है, आपने भारत को 
कर्ज दिया है। इसका मतलब है कि आपके दिए हुए कर्ज पर आपको सूद भी मिलेगा, और 
शेयरों पर जो मुनाफा होगा, वह अलग रहा” (पू० १६३) । ae डलहौज़ी के जमाने 
से भारत के व्यापारिक शोषण का जो क्रम प्रारंभ हुआ था, उसका बड़ा सूक्ष्म और आंकड़े दे 
कर तथ्य-सम्मत विवेचन किया गया है। वह उपच्यास को बहुत बड़ी उपलब्धि तो है ही, 
उपन्यासकार के उस गहन अध्ययन को भी सूचित करता है जो उसने उस युग की आथिक 
स्थिति को जानने के लिए किया है । १८१३ ई० फिर १८३३ Go, १८४४ fo आदि वर्षो में 
भारत से कपास-निर्यात के आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं जिनको देख कर हम अपने देश के 
इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में जानते हैं । शेयर-होल्डरों की इसी बैठक में मंत्री महोदय भारत 
से मंगवाये गये गेहूँ और चावल का ब्यौरा इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं-- 

“१८४८ में म लाख ५८ हज़ार पोण्ड दाम का अनाज 

१८५८ में ३ करोड़ 5० हजार पौण्ड दाम का अनाज 

१८७७ में ७ करोड़ ६० लाख पण्ड दाम अनाज 

१९०१ में & करोड़ ३० लाख पौण्ड की आशा ZV? (Fo १६६) 

उपर्या क्त समस्त आंकड़े ये सूचित करते हैं कि अंग्रेज भारत को किस प्रकार खोखला 

कर रहे थे। “पं घन fata चलि जात इहे अति ख्वारी” का तथ्यात्मक विश्लेषण यहां 
। यह भी उपन्यासकार का कौशल है कि उसने इस मीटिंग में उन्हीं के 
देश का एक विद्रोही स्वर उठवा दिया है जो मन्त्री को इस बात के लिए बाध्य करता है कि 
वे भारत में इस बीच पड़े दुभिक्षों का भी ब्यौरा प्रस्तुत करे । “गत शताब्दी के पहले पचास 
वर्षों में भारत में ७ दुशिक्ष पड़े थे” * % % “पर बाद के पिछले पचास वर्षों में २४ 


x 
दुभिक्ष पड़े।” इन दुभिक्षों में मर 


कुशलता से हुआ है 


ने वाले भारतीयों की संख्या “पहले ५० सालों में पन्द्रह 
प में दो करोइ”? थी । किंतु फिर भी मज़ा यह है कि इस देश का 


लाख, पिछले पचास साला थी । कित्‌ गा 
सामान्य व्यक्ति यही समझ रहा था कि अंग्रेज जैसा प्रजा-पालक राजा दुसरा है ही नहीं । 


इसीलिए तो मय्यादास के कस्बे की लड़कियाँ भी यह लोकगीत गुनगुनाती हूँ 
“शाबा-शाबा वे फिरंगिया, 
अटल होवी राज ! 
शावा शावा करमांवालिया वे, 
तू सभना दा सरताज ! 
शाबा शाबा वे फिरंगिया, 
अटल होवी राज ।” 
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लोकगीत की इन पंक्तियों को भारतेन्दु की इन पंक्तियों से मिलाने को जो चाह रहा 
है--- प्यारी अभी की कटोरिया-सी चिरंजीबी घिकटोरिया रानी ।” 

आथिक स्थितियों के साथ-साथ विवेच्य उपन्यास में उन सामाजिक परिवर्तनों और 
आधुनिक जीवन के साधनों पर भी जन-मानस की प्रतिक्रिया प्राप्त होती हैं जिन्हें अंग्रेज ला 
रहें थे । उदाहरणार्थ जत्र कस्बे में पहले-पहल रेल चली तो लोगों को कितना अजीव लगा 
था, उसके प्रति केसे-केसे अविश्वास घर कर रहे थे, इसका वहत रोचक चित्रण किया गया 
है | “लाहौर-लायलपुर में, जहाँ रेलगाड़ी चलने लगी है । गाय-भेसों का दूध सूखने लगा हैँ । 
“ag तो इस नस्ल की बात है, अगली नस्ल देखना ।” “तुम तो गाय-भेस की बात करते 
हो, मैंने सुना है, जमीन की उपज भी आधी रह जायेगी। जमीन जल जायेगी तो उसमें, 
Gar क्या होगा i बड़े-छोटे सभी किसान जमीनों पर से भिखारी बन कर निकलेंगे 1” 
(Go १४४) आदि बातें और रेल को पहली बार देखने का अजूबा, सब वाते उस aT के 
लोक-मानस को स्पष्ट करती हैं । इसी प्रकार पहले-पहल चली सिगरेट की डिबिया भी एक 
अजूबा-सी है । ऐसी ही नयी फैशन की अनेक वस्तुएं जन-जीवन में पहली बार आकर 
मध्यकालीन युग से निकलते भारतीय जन-मानस के लिए विचित्रता ले कर आ रही थीं | 
लेखक ने लोकगीतों के माध्यम से उपन्यास में उस समाज को पुनर्मूत्ते किया है। 


उपन्यास के तीसरे खण्ड में भीष्म साहनी कथा को पूरी तरह अंग्रेज़ी शासन-तंत्र में 
भारतीय समाज की दशा का चित्रण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, साथ ही स्वतंत्रता 
का आन्दोलन भौर उसमें पंजाब के प्रसिद्ध कूका विद्रोह आदि की भूमिका पर विचार किया 
गया है। पारिवारिक कलह में दीवान धनपतराय का सितारा भी धीरे-धीरे विलुप्त. होता 
है ओर अंत में यह नौबत भी आती है कि मय्यादास की पुरानी माड़ी को नीलामी में वह 
ठेकेदार मंसाराम खरीदता है जो विलायती माल बेच-बेच कर नया रईस बना है “जिसका 
न आगा न पीछा, न नाम न धाम, न जमीन, न जायदाद ; पर जो सभी को ललकारने 
की हिम्मत रखता होगा (यह्‌ प्रसंग दूसरे खण्ड में ही चित्रित हुआ है)। भारत में उपजे 
नव पूँजीपति at की कदाचित्‌ यही तो कहानी है। गाड़ी का असली हकदार लेखराज तो 
पहले ही कूका विद्रोह का सिपाही बन गया था जो अब आकर पुरानी हवेली पर कब्जे के 
लिए कुछ हाथ-पैर भी मारता है पर वह इतना जीवट वाला नहीं क्योंकि उसके मूल्य और 
आदश दूसरे हैं। असल बात यह थी कि “कस्बे में पिछले घटना-क्रम के किरदार कब के मंच 
से ओझल हो गये थे और नये किरदार प्रकट हो गये थे।” दीवान हुकूमतराय प्री तरह 
अंग्रेज़ों का fray बन कर स्वतन्त्रता के दीवानों को कुचलवा रहा था। धीरे-धीरे पिछला 
सब कुछ समाप्त हो रहा था, नये को लाने के लिए एक पूरी पीढ़ी संघर्ष कर रही थी । 


नये युग को लाने की पेशकश में जो अनेक सामाजिक आन्दोलन हो रहे थे, उनमें 
नारी शिक्षा का आन्दोलन भी अत्यन्त महत्वपूर्ण था। नारी-शिक्षा के लिए खोले गये 
वानप्रस्थी के स्कूल को पहले किस रूप में सामाजिक विरोध का सामना करना पडता है, 
इसका बहुत प्रामाणिक चित्रण उपन्यास में हुआ है । लोग यह स्वीकार करने को तेयार 
नहीं हैं कि उतकी बहु-बेटियाँ बेपद होकर घर से बाहर पढ़ने को जायें fara इस सबके 
खिलाफ़ वानप्रस्थी ओर रुकमणी संघषं करते हैं। रुकमणी की चर्चा आयी तो कहना पड़ता 
है कि उसकी मृत्यु को लेखक ने कुछ अस्वाभाविकता के साथ चित्रित किया है, लगता है 


लोक-प्रचलित किवदन्तियों का आश्रय ले कर ही वह यह दिखाता है कि किस प्रकार झील 
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में भगवान श्रीकृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने रुकमणी को अपने में लीन कर लिया है। भीष्म 
साहनी जैसा प्रगतिशील सोच का रचनाकार कैसे इतना आस्थापूर्ण चित्रण कर सका है, जो 
अविश्वसनीय-सा है, यह्‌ आश्चर्य की बात है। किन्तु इससे उपन्यास का यह बहुत बड़ा, 
सशक्त, पक्ष कमतर नहीं हो जाता कि उसमें एक पूरे युग का समाज-इतिहास अत्यन्त 
प्रामाणिकता, सूक्ष्मता और रोचङता से प्रस्तुत हुआ है । 

उपन्यास का अंतिम अंश जिसे समापन अंश कहा जा सकता है, जहां लेखक उपन्यास 
में फंलायी अपनी कथाओं के जाल को समेट रहा है, वहाँ जोगा बालक के माध्यम से झाड़ी 
पर उल्लू बैठा दिखा कर झाड़ी के धूमिल होते पतनोन्मुखी गौरव की तो भविष्यवाणी की 
ही है, देश के एक कोने से ले कर दूसरे कोने तक आज़ादी की लड़ाई की जो व्यापक चेतना 
फँली हुई थी, उसका भी परिचय अंतरंग रूप में दिया है । यद्यपि चारों ओर जुलूस, सत्याग्रह 
आदि का वोलबाला है, किन्तु अंग्रेजों द्वारा आन्दोलन को निर्ममतापूर्वक दब्राये जाने, देश- 
वासियों के हितों के रक्षक बने जमींदार, दीवानों आदि द्वारा अंग्रेजों की भरपूर सहायता 
से जनता के मन में शंका है कि क्या “इस तरह अंग्रेज़ यहाँ से चले जायेंगे । अंग्रेजों को 
निकालना खाला जी का घर समझ रखा है क्या ?” न्तु तिलकराज “आनन्द? जैसे देश- 
भक्तों में ही लेखक को स्वतन्त्रता-आन्दोलन की सफलता दिखाई देती है और इस प्रकार 
एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ उपन्यास का अंत होता है कि देश बहुत जल्दी ही गुलामी 
से आज़ाद होगा | 

विवेच्य उपन्यास का शिल्प अत्यन्त कसा हुआ है और एक अत्यन्त सशक्त कलाकार 
के रूप में भीष्म की कथानक पर पूर्ग पकड़ है। इतने बड़े काल खण्ड को पूरी तरह से 
प्रस्तुत करने का चुनौतीपूर्ण कार्यं उन्होंने किया है प्रथम खण्ड की कथा दुसरे से और फिर 
दूसरे की तीसरे से इस प्रकार अस्तग्रंथित (इन्टर-वोविन') है कि पाठक को लगता है कि तीन 
पीढ़ियों के विभिन्न कालखण्डों का एक सम्पूर्ण चित्र अपने पूरे विवरणों में आ रहा है। 
कथा पूर्व-दीप्ति पद्धति से बार-बार पीछे लौटती है किन्तु पुनः बर्तमान से स्वाभाविक रूप 
में जुड जाती है । इतिहास, कल्पना, लोकप्रसिद्ध अनुश्रुतियों का भरपूर प्रयोग किया गया 
है किन्तु प्रत्येक की वांछित मिकदार !! सधे शिल्प के साथ-साथ भाषा भी अत्यन्त सहज 
और मन में रच-वस जाने वाली है, आंचलिकता का रंग आन्दोलनधर्मी प्रवृत्ति के अनुरूप 
न होकर पंजाबी जन-जीवन से मुहावरे, लोकोतितयाँ और तर्जे-बयाँ अपना कर उपन्यास की 
भाषा को उप्त मिट्टी की गंध से महकाया गया है जो उसकी कथा-भूमि हैँ, एक उदाहरण : 
“पुरोहिता, अज पुरोहितायन नहीं आयी 2” जहां वणंनों के बहुत विस्तार से कहने की 
छट कहानी देती है वहाँ भी लेखक शब्दों की मितव्यथिता से भाषा को एक अद्भुत भर्थ- 
क्षमता प्रदान करता है, यथा “कया यही पिछला जमाना होता है । टूटे-फूटे तख्त, पुराने 
कपड़े-लत्ते, दीवार पर लटकती तलवार, कालीन, साज-समान जिस पर धूल की परते चढ़ी 
है, जालों से अटी Ba, टूटे-अघ-टूटे खिड़कियों के शीशे, जिनमें कबूतर बैठ कर गुटरगूँ-गुटरगूं 
करते हैं । कबूतरों की बीट से भरा फर्श और हवा में घुटन--क्या इसी को पिछला जमाना 
कहते हैँ” (To ७४-७५) | इसी प्रकार सभी जगह भाषा का सशक्त प्रयोग किया गया है । 

किन्तु यहाँ भाषा-प्रयोग को लेकर मुझे दो छोटी-छोटी शिकायतें हैं किन्तुं वे इसलिए 

हतत्वपूणे हो जाती हैं कि समस्त साहित्य-रचना में भाषा-प्रयोग की वे नीति विषयक बातें 

हो जाती हैं । इंग्लण्ड से लोटा बँरिस्टर दीवान हुकूमतराय हेनरी से उपन्यास में पूरा 
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अंग्रेजी में ही बोलता दिखाया गया है, यथा--“$९७॥ a bit of the Indian mob, 
haven’t you ? They have no guts, J tell you. You had only to wield your 
baton and they were running for their lives” (To २५९) । इसी प्रकार हेनरी 
और अंग्रेज डिप्टी कमिशनर हुकूमतराय का कंधा छड़ी से ठकोरते हुए अंग्रेजी के 
ही वाकय बोलते #1 ठीक है कथानक की मांग है कि ये पात्र इस समय अंग्रेजी ही बोलते 
किन्तु इन संवादों को देवनागरी लिपि में भी लिपिबद्ध किया जा सकता था अथवा फिर 
उनके संवादों का लहजा अंग्रेजीदां अंग्रेजों का ही रखा जा सकता था । स्वयं भीष्म ने तमस’ 
में ऐसा किया था । भावावेश में अंग्रेजी कवियों के काव्यांश तो जज्ञेय के पात्र भी “नदी के 
Ay में उद्धुत करते हैं किन्तु जब FIAT हिन्दी का ही है तो संवादों को इस प्रकार 
पूरी तरह अंग्रेज़ी में नहीं होता चाहिए था, मैं ऐसा सोचता हूँ । दूसरी शिकायत यह है कि 
परिनिष्ठित हिन्दी के गद्य में प्रकट” शब्द ही अब स्वीकार्य है (प्रगट' अब कविता में भी 
प्रायः तहीं लिखा जा रहा है) किन्तु कथा-भाषा में भी इधर काफ़ी लोग 'प्रगट' का प्रयोग 
कर रहे हैं । भीष्म साहनी जैसे वरिष्ठ साहित्यकार को प्रकट” ही गद्य-भाषा में प्रयुवत करना 
चाहिए था किन्तु विवेच्य कृति में अविकांशतः 'प्रमट' का ही प्रयोग मिलता है। इन दो 
छोटी कमियों के होते हुए भी “मथ्यादास की माडी” समकालीन उपन्यास में एक अविस्मरणीय 
कृति है 

oO 


पुस्तक-समीक्षा 


मानवीय अनुभूति की उपज : बेघर 
01 sto सुरेश धींगड़ा 


कविता मानवीय अनुभूति की उपज है, यह बात अकसर इस तरह से प्रमाणित होती है 
कि एक समय an कवि के रूप में अपरिचित व्यक्षित अचानक हमारे सामने एक सशक्त कवि 
के रूप में आ खड़ा होता है। विश्वमोहन तिवारी एक ऐसे ही व्यक्ति ओर कवि हैं । पेशे से 
एक वायु-सेता अधिकारी और प्रशिक्षण से अभियन्ता विश्वमोहत तिवारी का अनुभव--लोक 
विविधता लिए हुए है । यह कहना भी गलत न होगा कि कवि के मूल-क्षेत्र के अनुभव उसकी 
कविता को एक अलग अनुभव-लोक की रचना बना देते हैं । इससे कविता आज प्रेम की अनुभूतियों 
और समाजाशिक स्थितियों से बाहर निकल कर नये लोक का संचरण करने में समर्थ होती है | 
कहा जा सकता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक बात साफ-साफ दिखाई दे रही है कि विभिन्न 
कार्य-क्षेत्रों में इत कवियों कां रचना-कर्म कविता को बहु-आयामी बनाने की दिशा की ओर 
अग्रसर है। एक तरह से यह उसे आधुनिक कथ्य और शिल्प प्रदान करने में भी सहायक है 
और संवेदना के स्तर पर उसे नद्या धरातल प्रदान करने में भी । 

विश्वमोहन तिवारी के संग्रह बेघर? की विज्ञानाधारित कविताओं से इसके प्रमाण खोने 
जा सकते हैं, जिनमें नये fara और प्रतीक मिलते हैं “मैं चोर के बजाय / लालची पुलिस से 
ज्यादा डरता हूँ / किन्तु कबिता पर भरोसा करता हूँ / सुनो, Fo एमसी स्क्वेयडं में / 
परमाण बम से ज्यादा ताकत है ” ('जनतन्त्र -६' कविता का एक अंश)। इसमें संदेह नहीं 
कि कविता को रोमान की नज़र से देखने वाले पाठक के लिए यहां दिमागी मशक्कत जरूरी 
होगी और कविता को समझने के लिए fo एमसी? का फार्म ला भी समझना पड़ेगा । लेकिन 
जैसे ही हम पाते हैं कि इसका मान इनर्जी (ऊर्जा) = ara (परिमाण) ३ x १०° है ओर इसके 
आधार पर कहा जा सकता है कि यदि एक प्याले पानी को पूर्णतः ऊर्जा में बदला जा सके, 
तो उस ऊर्जा से एक विशाल जलयान पृथ्वी का एक चक्कर लगा सकता है । अगर यह सारी 
शक्ति कविता में मौजूद हो, तो" ? परन्तु, इस असीम शक्ति से विहित विज्ञान का “मनुष्य? 


Sav (कविता-संग्रह), विश्वमोहन तिवारी, भागीरथ सेवा संस्थान, नया राजनगर, 
गाज़ियाबाद, प्रथम संस्करण, १९८७, To ८०, मूल्य ३८ रुपये । 
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को लाभ क्या है, जबकि उसे मकान, दूध, ईंधन, कुछ भी समय से उपलब्ध नहीं होता 
और, वही “मनुष्य” चाँद पर भी जा पहुंचा है। जब कवि एस्ट्रोनाट्स द्वारा परीक्षण? जैसी 
कविता में इस विरोधाभास को सामने लाता हैँ, तो उसके सामाजिक सरोकार स्पष्ट होने ALT 
हैं और यह प्रश्‍न-चिल्ल लग जाता है कि वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति की दिशा कहीं गलत 
तो नहीं । 

“समाज से खेलते हुए? अंश की कविताएं भी गहन अनुभूति के धरातल से और कहीं 
व्यंग्य के धरातल से सामाजिक विसंगतियों पर चोट करती हैं। कवि इन कारकों की खोज 
करता दिखाई देता है, जिनसे ये विसंगतियां sera हुई हैं । नज्ञारतीय जनतन्त्र-- २? कविता 
देखें : संसद / भहिरावण का वध तो करती है / विधि की अंधी तलवार से / मिट्टी का 
खप्पर लिये बिना । और हज़ारों अहिरात्रण / पैदा कर रही है / नेता दस मुखौटे लिए / देश 
का दौरा कर रहे हैं । इस संदर्भ में प्रश्‍न उठाया जा सकता है कि वथा कवि का काम समाज 
में व्याप्त विसंगतियों वी खोज करना भी है ? संक्षेप में इस प्रश्‍न का उत्तर यों दिया जा 
सकता है कि कवि अपनी मूल भूमिका के साथ-साथ एक समाजशास्त्री की भूमिका का 
निर्वाह भी करता है । इसलिए यह और इम तरह की दूसरी कविताएं उस 'रावणी-संस्कृति’ की 
ओर संकेत करती हैं, जिसकी गिरफ्त में यह सारा देश है। इसी तरह के संस्कार उन 
कविताओं में प्रकट होते हैं, जिनमें विश्वमोहन संस्कृति की विक्कतियों पर चिता प्रकट करते 
हैं । 'फ्रेकेस्टाइन?, '्त्रणं-सीता', 'कंचनभ्‌ ग” जैसी कविताएं इसी श्रेणी में रखनी होंगी । 

'्वेघर' की सबसे सशक्त कविताएं प्रेम-सम्बन्धी काव्यानुभूतियों पर आधारित हैं। इन 
कविताओं में विश्वमोहन की सत्यता पूर्ण रूप से उभर कर सामने आयी है । 'जब कुसुम” 
जैसी कविताएं इसका प्रमाण है : “उसने बैठे ही बैठे / पंख फड़फड़ाये / टहनी थोड़ी-सी 
ऊपर उठी / बिल्कुल थोड़ी / उत्तती हो जितनी कि / मेरे बंठे-बँठे हाथ का टेक बदलने से / 
तुम अपने आप मेरे साय झुक गई थी ।? कवि के लिए प्यार वह वलवती भावना है, जो 
मनुष्य को इमारती लकड़ी / बनने से बचाती है!” (इमारती लकड़ी) | 

एक बात जो इस संग्रह में सरकती है, वह है मौलिक कविताओं के साथ-साथ अनूदित 
कविताओं का समावेश / यों यह कोई मूलभूत आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन कवि ने जिन 
कविताओं के अनुवाद प्रस्तुत किये हैं उनमें स्त्रीडी कविताओं के कवियों के नाम तो दिये 
गये हैं, लेकित चीती कत्रिता किसकी है, इसका कोई संकेत नहीं है | दूसरी बात मुद्रण 
सम्बन्धी है, जिससे इस संग्रह का महत्त्व कुछ कम हो जाता है | इस अस्सी पृष्ठों की पुस्तक 
में इस oe कहीं ज्यादा अशुद्धियां हैं। शुद्धि पत्र की लम्बी सूचि के बावजूद सभी का 
शुद्धिकरण नहीं किया जा सका । कागज़ और गैट-अप तथा मेक-अप सभी में सृधार की 
गुंजायश है । डस्ट-जैकेट अच्छा बन पड़ा है। ‘ 
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हिन्दी साहित्य की धरोहर : 


आचार्य SA प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास 


O वाचस्पति 


आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी (१९०७-१९६७९ Fo) शीष॑स्थ ललित निबंधकार, संत 
एवं मध्यकालीन साहित्य के तत्वान्वेषी चितक तथा प्राचीन-अर्वाचीन वाङ्मय के तलस्पर्शी 
व्याख्याता के रूप में स्थापित हैं । उनके समग्र साहित्य में कबीर, सूर तथा तुलसी के अलावा 
कालिदास और रवीन्द्रनाथ ठाकूर के कृतित्व को व्यापक चर्चा है। पुराने और नए रचनाक 
के बीच एक मजबूत पूल की तरह हैं आचाय द्विवेदी का व्यक्तित्व । 

सांस्कृतिक और साहित्यिक परिदृश्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास उनके 
निवन्धों की ही तरह बहुचचित हुए । उनके कुल चार उपन्यास हैं: “बाणभद्ट की आत्म- 
Hay — १३४६ Fo, 'चारूचस्द्रलेख'-- १६६३ Fo, “पुनर्नवा १६७३ Fo, और 'अनामदास 
का पोथा'--१६७६ fo | अंतिम उपन्यास 'अचामदास का पोथा? लिखने की योजना आचार्य 
द्विवेदी ने दो खंडों में बनाई थी । प्रथम खंड 'अनामदास का पोया : अथ रैक्व आख्यान” 
शीर्षक से छपा । द्वितीय खंड के कुछ ही पृष्ठ उन्होंने लिखे थे कि काल ने आगे उस कार्यं को 
बढ़ाने का अवसर नहीं दिया । 

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने १९४६ से १६७६ Fo के मध्य तीन दशकों में मात्र 
चार उपभ्यासों की afte की । इस कालखंड में रांगेयराघव, राहुल, यशपाल, तागाजु न, 
फणीश्वरताथ रेणु, जैनेन्द्र, इलाचन्द्र जोशी, भमृतलालनागर, वृ दावनलाल वर्मा, 
भगवतीचरण वर्मा जैसे अनेक लेखक उपन्यास के क्षेत्र में सक्रिय रहे । इन सबके मध्य, इनसे 
अलग अपनी एक विशिष्ट पहचान आचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी अपने उपन्यासों से बनाने में 
सफल हुए । उनके सभी उपन्यासों की कथावस्तु का मूलाधार अतीत यानी प्राचीन भारत से 
संबद्ध है। 
द्विवेदी जी का पहला उपन्यास “बाण भट्ट की आत्मकथा? हषंवर्धत के शासत के 
आरंभिक वर्षो; लगभग ६०६-६०5 ई० पर आधारित है। दूसरे उपन्यास “चारूचन्दधलेख” में 
ग़ाहड्वार नरेश जयित्रचद्ध (जयचन्द) की हार के बाद का समय (लगभग ११९५--१२०५ ई०) 
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अंकित हुआ है । ‘qatar की कथावस्तु समुद्रगुप्त के राज्य पाने के समय (लगभग 
३३५-३४० Fo) से जुड़ी है । “अनामदास का पोथा' उपनिषद्‌-युग के उस कालखंड से 
संबंधित है जिसे भारतीय इतिहासविदों ने ब्रामैतिहासिक काल” की संज्ञा दी है । 

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बावजूद आचार्य द्विवेदी ने इन सभी उपन्यासों को वर्तमान 
परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाया है । विभिन्न पात्रों तथा स्थितियों के जरिए इतिहास की गहराई 
में उतर कर आचाय द्विवेदी ने अपने समय और समाज को नए ढंग से पहचाना है | इतिहास- 
परक रचनाओं में कल्पना शक्ति और लालित्य का अद्भुत नियोजन उन्होंने किया है । 

उपनिषदों के युग के चित्र प्रस्तूत करने वाले उपन्यास 'अनामदास का पोथा' की 
कथाभूमि का मुख्य आधार विशेषतः 'वृहदारण्यक' और “छान्दोग्य उपनिषद्‌ हैं । कथावस्तु 
की पड़ताल के लिए बहुत स्पष्ट और ठोस ऐतिहासिक आधार नहीं हैं फिर झी इस उपन्यास 
का ऐतिहासिक यथार्थ प्राचीन संस्कृत वाङ्मय की कसौटी पर खरा उतरता है । आचार्य 
द्विवेदी के शेष तीनों उपन्यास भारतीय इतिहास के स्वर्णयुग और उसके पतनकाल यानी 
लगभग ३३० Fo से लगभग १२०५ Fo तक की गाथा प्रस्तुत करते हैं | 

fered जी के उपन्यासों में इतिहास पर आधारित यथार्थ-दृष्टि, तीब्र प्रवाही कल्पना 
की अन्तर्धारा और लोक जीवन के मामिक चित्रों की विशेष प्रस्तुति का अपना खास महत्त्व 
है । उपन्यास को पश्चिमी अवधारणाओं के बजाय उनको औपन्यासिक कृतियां भारतीय 
आख्यान परंपरा की मुवतवेतना से आवद्ध हैं | मुख्य कथा के भीतर अनेक कथाओं का ताना- 
बाना और उम पर लेखकीय चिंतन और भावनाओं के रंगों के साधिकार सम्मिश्रण से आचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने एक अभिनव अपूर्व कथा-रस की सृष्टि की है। 

इतिहास-जिज्ञासा को कौतुक और पांडित्य के साथ ही सहज लालित्य बोध से जोड़ते 
हुए आचाय द्विवेदी ने अपने उपन्यासों को गहरे मानवीय संदर्भो से agra किया है । उनके 
पात्रों तथा घटनाओं का रूप चाहे इतिहास सम्मत हो या व है कल्पनाश्चित, वे मन पर गहरी 
छाप छोड़ने में निश्‍चय ही समर्थ हैं । 

संस्कृत के प्रख्यात रचताकार बाणभट्ट की जीवन कथा के कुछ माभिक प्रसंगों पर 
आधारित “बाणभट्ट की आत्म-कथा” रागात्मक भावभूमि की एक विशिष्ट कृति है । उपन्यास 
की एक प्रमुख नारी पात्र भट्टिती कहती हैं, “इस तरलो से लेकर किन्नर लोक तक एक ही 
रागात्मक हृदय व्याप्त है । ATTA, भट्टिनी निउनिया, सुचरिता जैसे तमाम पात्रों के द्वारा 
लेखक ने इसी रागात्मक हृदय की व्याप्ति को बार-बार रेखांकित पिया है। 

बाणभट्ट को संबोधित भट्टिनी का कथन इस संदर्भ में गौर करने योग्य है, “एक जाति 
दूसरी को म्लेच्छ समझती है, एक मनुष्य दुसरे को नीच समझता है, इससे बढ़कर अशांति का 
कारण और क्या हो सकता है! भट्ट ! तुम्हीं ऐसे हो जो नर-लोक से किन्नर-लोक तक व्याप्त 
एक ही रागात्मक हृदय, एक ही करुणायित चित्त को हृदयंगम करा सकते हो । मनुष्य लोभ- 
वश, मोह-वश, द्वेप-वश पशुता की ओर बढ़ता जा रहा है, तुम इसके हृदय को संवेदनशील 
और कोमल बना सकते हो ।'? 


इसी उपन्यास में स्वयं बाण, भट्टिनी और महामाया आदि के अनेक ऐसे कथन हैं जो 
गम्भीर सूवितयों के रूप में आषंवचन के तौर पर मान्य हो चुके हैं । जैसे -- 


s “किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मन्त्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी 
नहीं ।'” लोक-वेद की जरा भी परवाह न करने वाले कबीर _ आचार द्विवेदी के प्रिय कवि का 
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स्मरण हो आना यहां स्वाभाविक है । उपन्यासकार ने बाणभट्ट की गद्य-शैली का ही प्रारूप 
अपनाया है जो कथानक की आंतरिक मांग के अनुरूप है । 

बाणभट्ट की आत्मकथा” अपने ETAT में शास्त्रीय तेवर का रूमानी भावभूमि पर एक 
ऐसा उपन्यास है जो हरर्षकालीन णासन के उस युग के साथ ही आज के युग को भी एक सीमा 
तक समझने की दृष्टि प्रदात करता है | भाज के संद में महामाया का यह उद्बोधन सचमुच 
क्रितना लर्थपर्ण है, “प्रजा में मृत्यु का भय छा गया है, यह अशुभ लक्षण है । अगर तुम 
आर्यावत्त को बचाना चाहते हो, तो प्राण देने के लिए तत्पर हो जाओ ।'*'अमृत के पुत्रो 
न्याय जहां से भी मिले, वहां से बलपूर्वक खींच लाओ । यदि तुम नहीं समझते कि न्याय पाना 
मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे न पाना अधर्म है, तो भारतवर्ष का भविष्य 
अंधकार से आच्छन्न J”? 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दुसरा उपन्यास है--'चारूचन्द्र लेख - जो दरअसल 
एक प्रतीक कथा है । मध्यकालीन भारत की तन्त्र-साधना ओर बारहवी-तेरहवीं शती के भारत 
की राजनैतिक, सामाजिक स्थिति के चित्रण की दृष्टि से इसका महत्व है। प्रारम्भ में 'कथामुख 
में सातवाहन की रानी चंद्रलेखा की मदद से प्राचीन रसायनशास्त्री नागार्जुन द्वारा कोटि 
बोधि-रस की सिद्धि की कोशिश, रससिद्धि होते ही उनकी हृत्या ओर देवताध्षिष्ठित रस के 
ava तिरोहित होने का आख्यान प्रस्तुत किया गया है । प्रबन्ध चितामणि” की इस कथा से 
प्रेरित और विकसित 'चाख्चन््र लेख” उपन्यास घटनाओं तथा पात्रों से भरपूर है। चरित्र 
प्रधान होते हुए भी इस कृति का कोई चरित्र लम्बे समय तक याद नहीं रह पाता । कारण 
शायद यह कि पूरा एक युग ही यहां महत्वपूर्ण चरित्र के रूप में है । 

उपन्यास में चंट्रलेला मैना और राजा पारंपरिक प्रेम का त्रिकोण बनाते हैं । राजा-रानी 
और सैना द्वारा एक प्रतीक-कथा भी बनी है । ज्ञान शक्तित का प्रतीक राजा, इच्छाशक्ति की 
प्रतीक रानी और क्रिया शक्ति की प्रतीक मता है । उपन्यास में यह्‌ प्रतीक कथा किसी सार्थक 
परिणति तक नहीं पहुंच पाती । मुख्य कथा के समानान्तर अनेक उपकथाओं द्वारा 
में रोचफता का समावेश हुआ है । सौदी मौला की कहानी, काएनटी की 


a 


“चारूचन्द्रले'् 
नृत्य-कथा, जयनिचंद तथा परमादिदेव की कन्या चब््र्रभा का प्रेम-प्रसंग एवं चंद्रलेखा की 
जन्म-कथा, मैता की अन्म-कपा आदि से रोचकता के बावजूद किसी सीमा तक उपन्यास में 
अनावश्यक विस्तार भी हुआ है । 
चारूचन्द्रलेख में राष्ट तथा समाज-कल्याण के लिए जनशक्ति को आधारभूत मानते 
ए उपन्यासकार ने एक पात्र अक्षोभ्य भरव से कहलवाया है, “देख रे अर्थशास्त्र और 
धर्मशास्त्र हर समय साथ-साथ नहीं चलते । देवी के चरणों में सिर रख कर शपथ कर कि 
त सीधे जनता से संपर्क रखेगा, किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं मानेगा, धरती को 
बपौती नहीं धरोहर समझेगा, सामंती प्रथा का उच्छेद करेगा | ऐसा करके ही तू वीर 
विक्रमादित्य की परंपरा का उत्तराधिकारी होगा ।” इसी तरह के कुछ मुद्दों से 'चाख्चन्द्रलेख 
उपन्यास की सार्थकता प्रमाणित होती हैं | 
पनर्नवा? कथ्य की परातनता के बावजूद आधुनिक उपन्यास की अवधारणा के काफी 
निकट है। Ga: नवीन, पुनः जीवन्त होने क्री भावना इस कृति में आयन्त विद्यमान है। 
देवरात, चंद्रमौलि, मातृगप्त, गोपाल आर्यक, मंजुला और चंद्रा aa अनेक पात्र इस कृति 
के मख्य आकर्षण हैं। आचार्य द्विवेदी ने “मुच्छकटिक और “लोरिकायन! के प्रसंगों को 
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समुद्रगुप्त तथा कालिदास से जोड़कर एक बेजोड़ कथानक की afte इतिहास और कल्पना 
के विलक्षण संयोग से की है 


आचार्य हजारी प्रमाद द्विवेदी ने “qatar में चौथी शताब्दी की घटनाओं को इस तरह 
से संयोजित किया है कि यह उपन्यास हमें आज के सवालों तक भी ले जाता हैँ। आचाय पाद 
और परन्दर के वार्तालाप से एक बानगी पेश है, “विधि-व्यवस्था सम्बन्धी परिस्थितियां 
बदलती रहती हैं। जिसे आज aad समज्ञा जा रहा है वह किसी दिन लोक-मानस को 
कल्पना से उठकर व्यवहार की दूनिया में जायेगा । अगर निरन्तर व्यवस्थाओं का संस्कार 
और परिमार्जन नहीं होता रहेगा, तो एक दिन व्यवस्थाएं तो टूटगी हो; अपन साथ धम क 
भी तोड़ देंगी 1” 


“वृत्वा? से आचार्य द्विवेदी की जिस मानववादी प्रगतिशील जीवन दृष्टि का परिचय 
मिलता है उसका प्रौढ़ साक्षात्कार उनके अंतिम उपन्यास 'अनामदास का पोथा” में होता है 
छांदोग्य तथा बृहदारण्यक उपनिषदों की भावभूमि पर टिका यह उपन्यास एक फेटेसी के रूप 
में विकमित होता है । रैक, जानश्रुति, जावाला और औषास्ति जसे औपनिपदिक पात्र हैं, 
तो काल्पनिक या गढ़े हुए पात्र हैं--ऋजुका, अरु धती, मामा आश्वलायन ओर जटिलमृनि | 


रैक्व एक असाधारण चरित्र है और “कामायनी? की श्रद्धा के समान TAT ही गरिमापूर्ण 
चरित्र है जाबाला का । मलकथा के साथ लेखक ने कई अंतकंथाएं जोड़ी हैं--भूगु-वरुण, 
प्रजापति इन्द्र और विरोचन, उद्दालक और अश्वपति भादि के प्रसंग से अनेक दार्शनिक 
प्रत्ययों को व्याख्यायित किया गया है | 


“अनामदास का Tar में केन्द्रीय तत्व है प्रेम जो प्रायः सारे पात्रों को एकसूत्रता प्रदान 
करता है। पात्रों का पारस्परिक प्रेम अंततः सबके प्रति प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। 
मानवतात्रादी दृष्टि का अनेक स्थलों पर सार्थक उपयोग आचार्य द्विवेदी की लेखनी से 
'अतामदास का पोथा” में हुआ है। वृद्ध ओषस्ति का रैक्व के प्रति कथन ध्यातव्य है, “सत्य 
बड़ा गुण है, स्वाध्याय भौर सत्संग परम तप है, और पर-दुःख कातरता सबसे बड़ा मानवीय 
गण है ।” इसी प्रसंग में आगे एकांत की तपस्था के बजाय रोग-शोक, दरिद्रता, कुसंस्कार में 
डबे संसार में जाकर प्राणियों के दुःखों को दूर करने की कोशिश को ही वास्तविक तप और 
मानवता की सच्ची सेवा वताया गया है । 


आचाय द्विवेदी के समस्त उपन्यासों में भाषा के विलक्षण प्रयोग कथानक की प्राचीनता 
और पात्रों की मनोदशा के अनुकूल हैं । वर्णन करते हुए भाषिक faat से चित्र निमित करना 
और उसे एकदम जीवंत कर देना द्विवेदी जी के शब्द शिल्प की विशेषता है । मनोरम कल्पना के 
के साथ ही भाषा की काव्यशास्त्रीय रूढ़ियों में भी अनोखापन है। 'बाणभट्ट की आत्म-फथा” 
का एक ओर जटिल वाक्य-विन्यास है तो बहुत छोटे-छोटे अर्थगभित वाक्यों की “चारूचन्द्रलेख? 
से यह योजना देखें “लौटना कठिन है । लोट नहीं सकते । 'लोटना? क्रिया ही गलत है । कोई 
नहीं लौटता । कभी नहीं लौटा जाता। लौटना निरथंक पद है।” आचार्य द्विवेदी की 
f ओपन्यासिक्र भाषा में उनका अपना एक ऐसा “छंद? है जो एक सीमा तक वक्‍त त्व-कला के 
॥ प्रभाव में होते हुए भी पाठक को बाँधता है और किन्हीं अर्थो में मुक्त भी करता है । 
| आचाये हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास न केवल हिन्दी बल्कि भारतीय साहित्य की 
मूल्यवान्‌ धरोहर हैं | इतिहास, राजनीति, adda, मनो विज्ञान, प्रेम, प्रकृति के बीच से उन 
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उपन्यासों में जीवन की बहुरंगी छवियों के संश्लिष्ट चित्र अंकित हुए हैं। उन्होंने खंडित सत्य 
के बजाय जीवन को सांस्कृतिक समग्रता में समेटने का प्रयत्न किया है । 

आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में सृजनात्मक बैचेनी का वह तीब्र आवेग है जिसे “चारु- 
चंद्रलेख”' के एक उद्धरण से भी किसी हद तक महसूस कर सकते हैं--“जिस भाषा का अर्थ 
समझ में नहीं आया, उसका अर्थ है ही नहीं, यह कैसे कहा जा सकता है ।'"'कितना समझ 
पाया हूँ ? इस विपूल ब्रह्मांड में जो कोलाहल सुनाई दे रहा है वह क्या निरर्थक है? वह जो 
जय-पराजय की विलक्षण महत्वाकांक्षा है, वह क्या ऊपर-ऊपर से जैसा सुनाई दे रहा है, वैसी 
ही है ? नहीं, गहराई में कुछ और होना चाहिए ।'*'कुछ और है, कुछ और है । पर क्या 
है ? सीमाबद्ध मस्तिष्क की तरंगें पछाड़ खा-खाकर तीर पर सिर मार रही हैं--कुछ और 
है, पर क्या है ?” आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासो के मूल्यांकन-प्रसंग में हर वाचन 
के बाद सचमुच यही सवाल सिर उठाता है कि इन उपन्यासों में अभी बहुत कुछ ओर है । 
पर क्या है ? 

इस सवाल के नए-नए उत्तर पावे के लिए कया यह जरूरी नहीं कि एक बार, एक साथ 
इन चारों उपन्यासों को फिर से पढ़ें ? तो फिर आइए ऐसा ही करे । 


[| 
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यदि, तुम मेरा साथ देती 
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प्रयासों से--- 

विफल, हो नहीं सकता-- 
एक सच्चा प्रेमी, 

ओर 

दे रही हो--तुम 

परामर्श भूल जाने का । 
किकत्तेव्य-विमूढ़ मैं 

जीने का आश्रय 

खोज रहा हूँ 


साथ देती तुम मेरा-- 
शरद्‌ में भी बहार 


ला देता 


जीने का एक नवीन आश्रय, 
सभ्यता एवं संस्कृति के 
नवीन मानदण्ड | 


इतिहास में 

गिना जाता नाम हमारा, 
हम तुम बनते 

प्रतीक 

नई राहों के कक 
नई आशाओं के, हो 
युवा पीढ़ी के पथ-प्रदशंक ax 
शान्त होती तब मेरी 
आन्तरिक ज्वाला | 
और लिख पाता मैं 5 
तुम्हारे नाम से, 

जीवन संवेदना से i 
ओत-प्रोत, 

यथार्थपरक दृष्टि से 

एक नया इतिहास, 

जो अविस्मरणीय रहता, 
देश-विदेश तक 

पहुँच जाता 

और तुम 

बन जाती मेरे जीने का आधार ।* 


हम तुम 
बनते नैए प्रतीक a ae 
प्राचीन गाथाओं की तरह nee: 
ओर इतिहास at 

नाम लेने पर विवश होता _ 
हमारा तुम्हारा 5 
यदि तुम 
मेरा साथ देती । 


कहानी 
बांझ 
01 महबूब खान 'महवूब' 


| | नीरू खेत में हल-बक्खर जोतते के बाद एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ आराम कर 
॥ | रहा था, उसकी आँखों में गहरी नींद के बोझल साये मंडराने लगे थे । किसको पता था यह 
| साये रात भर सोचने और जागने के थे, या फिर इतनी मेहनत के कारण ! 

नीरू ने एक पत्थर उठाया और अपने सिरहाने रख लिया, लेटने ही वाला था कि एक 
तैली चादर के छोटे टुकड़े में बंधी हुई रोटी लेकर उसकी पत्नी आ गयी | उसके सिर पर एक 
छोटी-सी मिट्टी की घड़िया और एक बगल में दबाये हुए अपने पति परमेश्वर की मुस्कराहट 
में साथ देने वाली और उसकी बेचैनी के समय खुद भी उदास हो जाती । यही तो पारो थी 
जिसके सहारे आज इतना बोझ अपने कन्धों पर रखे नीरू ऊंची आवाज़ और सिर उठा कर 
गर्वं से किसी के सामने बात करने का अधिकार रख लेता था । काश उसके इस व्यस्त 
जीवन एवं निराशाओं से घिरे बेचैनी के जीवन में उसकी पत्ती न होती तो नीरू कब का 
अपनी कल्पनाओं के संसार से बहुत दूर पहुँच चुका होता | 

पारो ते सिर से घड़िया उतारते हुए कहा--““काय नींद नहीं आवत है क्या 2” 

नीरू ने एक गहरी लम्बी ठंडी साँस लेते हुए कहा -“ताई रे'`"हमरा माथा तनक भारी 
लगत & 112 

“sat तो नाहीं ? पारो ने ale के माथे पर अपना हाथ रखते हुए कहा । तुमार 
तती बार समझाया, इतना काय सोचत हो, जो हमरे भाग्य में लिखो है न वही होय 
तुमार समझ में नाहीं आवत है ।” 

त हैं अपन, जब भगवान ने ही अपन के बारे में नाहीं सोचा तो 

ने व्यंग्य भरे बाण HHI हुए कहा | 
“अगवान के बारे में ऐसा मत कहो । वो जो करता | 


> ee >. “ 


हक ee Sa 


ये, क्या अच्छा किया भगवान ने । हमरा ब्याह हुये बारह बरस भये, लेकिन 
हमरे भाग्य में एक भी सन्तान नहीं । सभेई कछ है हमरे पास, सेती बाड़ी, हल-बवखर पर 
जब गोद ही सूनी हो तो इतना जर हमरे किस काम का ।” नीरू ने बड़े उदास मन से 
कह डाला | 

“अच्छा खाना तो खालो ।” पारो ने खाना परोसा । 

“का खाना खायेंगे हम, भूख तो मानो उड़ गई 1” 

“नहीं, ऐसे भूखे रहने से काम नहीं चलत है, चलो खाओ मैं भी तुम्हारे साथ 
खाऊंगी V? पारो ने ममता भरे शब्दों का प्रयोग किया और पहला कोर बना कर अपने 
हाथों नीरू को खिलाया । नीलू ने बड़े ही da से कहा--एक तुम्हीं तो हो पारो, जिसके 
सहारे अब भी में थोड़ा बहुत जीने की कोशिश करता हूँ । 

पारो ने मुस्कुराते हुए कहा-- चलो बातें न न बताओ, जल्दी-जल्‍्दी खाओ ।” पारो 
हृदय में पड़े छालों को ठण्डी हवा देने की बार-बार प्रयत्त करती लेकिन नीरू बस नीरू ही 
था । उसके मन में एक ही बात थी जो उसे चिन्तित रखती, यह चिन्ता ऐसी कि हर पल dhe 
इसी सोच में डूबा रहता । aa भी सत्य है fear सन्तात के पति-पत्नी का जीवन ही सूना 
होता है भले ही वह धन-धान्य से परिपूर्ण हो या उसने किसी के बच्चे को गोद लेकर पाला- 
पोसा हो, पर वो बात उसमें नहीं उत्पन्न हो पाती जो अपने ही खून से जन्म लिये सन्तान का 
पालन-पोषण करने में होती है । कभी-कभी तो ऐसा होता है नीरू को भूख ही नहीं लगती | 
शायद इसी चिन्ता के कारण और कभी-कभी तो यह भी देखने में आता है कि शाम को नीरू 
शराब में धुत्त होकर घर में प्रवेश करता है | ऐसे समय पारो घबरा जाती है । वह नीरू से 
कहती- “are फिर शराब पीकर आये हो 1” 

नीरू, पारो से लिपट कर खूब चीखें मार-मार कर रोता, जैसे कोई बच्चा रोता हो, 
कहता-“"आऔर का HS पारो, शराब नहीं पिऊं तो का करू ।” बस यही सहारा होता है 
सब भूल जाने का । मुझे कुछ समझ नहीं आता । कौन मुझे पिताजी कह कर बुलायेगा, 
कौन होगा जो मुझसे लिपट कर कहेगा-“पिता जी हमें ये दिला दो--हमें वो दिला दो, 
कौन होगा पारो...कौन...?” 

पारो की आँखों से भी आँसूओं की झड़ी लग जाती । लेकिन अपने पर संयम रखती । 
नील जो उससे लिपट कर बिलख-बिलख कर रोता, उसका सर सहलाती, उसे समझाती | 
यह दृश्य तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बहला रही हो और उसका 
व्याकुल मन हिचकौले ले रहा हो । 

वैसे भी यह सत्य है पत्नी अपने पति के लिये कमी माँ की भूमिका निभाती है तो कभी 
बहन की और कभी पत्नी की । लेकिन पत्नी की भूमिका ही पति के लिये इतनी महत्त्वपूर्ण 
होती है कि वह पत्नी को अपना दोस्त समझता है और अपने दिल का राज्ज बतलाने एवं 
अपनी समस्याओं का समाधात करने के लिये अपनी पत्नी को ही चुनता है । 

नीरू खाना खाकर लेट गया । पारो उसके पास बैठी एक लम्बे आने वाले समय के बारे 
में सोचने लगी, कभी तीरू का चेहरा निहारती जो अपने एक हाथ से दोनों आँखें ढक कर 
चित्त पड़ा हुआ कुछ नींद की प्रतीक्षा में था। काश नींद आये और कुछ लम्हों के लिये 
उसकी मानसिक एवं शारीरिक थकान को दुर कर दे । 

पारो ने. अपना हाथ नीरू के सीने पर रख कर कहा-“सुन रहें हो ।” 
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“क्या |” 

“मैं जो कहुंगी मानोगे 2” 

“मानने की बात होए तो मानने में का हरज ।” 

HY आज तक तुमसे कछु न माँगा, आज तुमसे मांग रही हूँ दोगे न ? 

नीरू एकदम चौंका और उठकर बैठ गया--“भरे ये का भई, तुमरे लिये तो अपने 
का जान भी हाजिर है।” ऐसा कैसे सोचत है पारो । भला मैं तोहे मना कर दऊ'' माँग का 
चाहत 21” 

“मुझे !' "पारो के शब्द गले में ही अटक गये वह घबराई । 

“हाँ "हाँ कुछ कहो तो का बात है।” नीरू ने उतावले मन से कहा । 

“मुझे भी एक बेटा चाहिये ।” 

“लो “'जे तो हमरे मुंह की बात छीनत है 1” 

“नहीं झूठ नाहीं कहवत हैं हम, हमका बेटा चाहिये ।” इस बार पारो ने अपने हृदय 
पर पत्थर का बोझ रख कर कहा । 

“बेटा' ' "नीरू ने ठहाका मार कर कहा | 

“जा मैं हुँने की बात का है 1” 

“तो मैं का करू, पारो, जब भगवान को मंजूर नाहीं तो मैं का कर सकता हूं ।”” 

तुम एक और ब्याह कर लो, रचा लो न एक और व्याह 1” 

“व्याह' तुम्हारे होते हुए ।” नीरू ने बड़े आश्‍चर्य से कहा “adh नहीं मैं ऐसा नहीं 
कर सकता 1” 

“देखो तनक हमरी बात भी तो मानो, हमरे भाग्य में तो गोद सूनी लिखी है। मानो 
तुम्हें तो बच्चा मिल जाएगा ।” पारो ने समझाते हुए कहा 

“तुम अपनी सौतन लाना चाहत हो ?” 

“वो सोतन नाहीं होगी, वो तो हमरे बुढ़ापे का सहारा होगी । उससे जो बच्चा होगा 
उसकी सेवा हम दोनों मिल कर किया करेंगे । मुझे मां कह कर बुलायेगा और इस तरह मेरी 
तमन्ना भी पूरी हो जाएगी । मैं खुशी से झूम sat, उसे हर तूफान से बचा कर रखूंगी''* 
पारो कहती जा रही थी और खुशी में पागल सी होती जा रही थी कि अचानक पारो की 
बात काटते हुए नीरू ने कहा-“नहीं'""नहीं ऐसा मुझसे नहीं हो सकता है।? 

“ऐसा हो सकता है नीरू । तुम्हें हमरी कसम, हमरा मरा मुंह देखो अगर दुसरा 
ब्याह न करो तो 1” 

पारो की कसमें और बच्चे की चाहत को टकटकी लगाए देखता रहा । पारो भी अपनी 
बात पर अटल रही मौर लगातार पारो की प्रार्थना को ठुकराना नीरू के बस की बात नहीं 
रही थी । नीरू ने बड़ी ही व्यंगात्मक हंसी के साथ पारो से पूछा-“'कब ब्याह करवाओगी 
हमरा ।” पारो ने मुस्कराते हुए कहा--“जितनी जल्दी हो सके । मैं आज ही तुम्हारे लिये 
एक अच्छी सुन्दर लड़की SEAT शुरू कर देती हूं 1” ० 

“का तुमसे भी सुन्दर ?” नीरू के इस वाकय से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पारो 
उसके रोम-रोम में समाई हो, उसका प्रेम, और अंतरात्मा की आवाज़ शायद यही कह रही 
हो सिफं पारो'*। 


पारो ने सहम कर नीरू की तरफ पीठ करके कहा--“ हाँ मुझसे भी सुन्दर ।...लेकिन 
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तुमसे सुन्दर तो मुझे कोई लड़की नहीं दीखती ।” नीरू ने अपने प्रेम की अनन्त गहराई दर्शाते 
हुए तपाक से उत्तर दिया था । पारो नीरू की इस बात पर फूली न समाई ओर नीरू के 
सीने से लिपटते हुए कहा--“'मैं तुम्हें इतनी सुन्दर लगत हूँ AT” 

“और नहीं तो क्या, मैं झूठ कह रहा हूँ तो अपने हृदय पर हाथ रख कर खुद पूछ 
ले । नीरू ने उसे अपनी बांहों में समेट लिया ओर दोनों एक लम्बे समय तक सपनों में 
खो गये । 

पारो खुद ही जगह-जगह जाती और शादी की बातचीत करती, लेकिन उसे असफलता 
ही मिलती । कहीं कहते'""हमरी बेटी सौतन बनकर नहीं रहेगी, और कहीं से जवाब मिलता 
नीरू तो पारो को इतना अधिक प्रेम करता है कि दूसरी शादी करने पर भी उसका प्रेम पारो 
से ही रहेगा । वह अपनी दूसरी पत्ती को खुश नहीं रख सकता । पारो उसी गाँव के चौकीदार 
से बात करने गयी--चौकीदार था निर्धन । लेकिन उसकी लड़की सुन्दर ओर सुशील थी | 
उसकी बड़ी-बड़ी आंखें, कमल जैसे खिलते मुख को और भी आकर्षक बनाती थीं । इसी कारण 
उसके पिता ने उसका नाम पुष्पा रखा था । पुष्पा इतनी लुभा गई थी कि पारो ने 
उसके पिता से कहा-- “काका, आप जो कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ । लेकिन मेरे पति से 
आपकी लड़की का विवाह मत ठूकराईये । पुष्पा के पिता ने कहा-- 'पारों मैं मानता हूँ 
बच्चे की चाह आदमी को बहुत कमजोर बना देती है, हर आदमी यही चाहता है अपने कूल 
को बढ़ाना । लेकिन पारो यह भी मत भूलो हर लड़की भी यही चाहती है कि वह सौतन न 
बने । पारो को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों से ज़मीन ही खिसक गई हो । उसने अपने को 
संभालते हुए कहा --' काका, आप भेरी चिन्ता मत करिये, मैं आपको विशवास दिलाती हूं, 
मैं पुष्पा की दासी बन कर रहुंगी । पुष्पा को अपने घर में रानी बताकर TAM । मैं कभी 
नीरू और पुष्पा के प्रेम के रास्ते का काँटा नहीं बनूंगी । बस एक बार हाँ कर दें। 

पुष्पा के पिता ने कहा-*यदि तुम्हारा ऐसा ख्याल है तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी 
बेटी को कोई दुख नहीं होगा । लेकिन पारो तुम्हारे जैसा त्यागी मैंने अपनी जीवन में नाहीं 
कहीं देखा है और न ही सुना है। मैं तो यही कहूँगा पारो यह मत सोचना तुम अपने पतिं 
की आने वाली खुशियों की रुकावट बनो । जिसके इतने ऊंचे विचार हों वह लड़की कभी 
किसी को दुख नहीं पहुँचा सकती, तुम भी रहना और मेरी बेटी भी, “अब तो ठीक है ।” 

पुष्पा के पिता ने मुस्कराते हुये कहा । 

पारो को उसी रात नींद नहीं आयी ag कभी अपने पतिं को देखती और कभी अपने 
ही सीने पर हाथ रख लेती। पारो का हृदय तीब्रगति से धड़कता । उसकी आँखों से आँसू 
बहने लगे थे । वह सोचती रही नीरू अब मेरी बांहों से अलग हो जायेगा । फिर'"'? लेकिन 
नीरू की खुशियाँ ही तो मेरा जीवन है । उसे एक बच्चा चाहिये जो उसे पिता जी कह कर 
बुलाये और मुझे मां “'सौतेली माँ नहीं fag ata घर, ये आँगन सब उस बच्चे के 
रोने-हेंसने, किलकारियाँ लगाने से गूंज जाया करेगा । में अपने प्रेम की बलि देकर उसके, 
पिता बनने का सपना साकार भी तो कर रही हूँ -जो नीरू ही क्यों मेरे लिये भी जरूरी है। 

बस इसी सोच में रोते-रोते नीरू के सीने पर सिर रख कर सो गई। 

x x 
तीन माह बीत गये । नीरू और पुष्पा एक नये प्रेम के 
की तरफ नीरू का ध्यान ही नहीं जा पाता । ओर 


x 
आज नीरू का दूसरा विवाह हुए ती 
मोहजाल में इतने फंस गये थे, कि पारो 
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पारो एक शांत समुद्र की तरह, नीरू की खुशियों में अपना साथ देती । पारो भी कभी नीरू 
को इस बात की याद नहीं दिलाती कि वह भी उसी की पत्नी है। उसको तो केवल एक 
ही शब्द का इन्तजार था'" माँ'"-कब वह दिन आयेगा जब कोई बच्चा दोइता हुआ आयेगा 
और माँ कह कर गले से लिपट जायेगा । 

पुष्पा पारो को एक दासी के समान समझती । वह पारो से निश्चित थौ । उसका मन 
यही कहता मेरे प्रेम के घनघोर बादल नीरू को ऐसे घेरे रखते हैं कि उसे पारो की शक्ल 
घुंधली दिखाई देने लगी है पारो ही घर का पूरा काम करती यहाँ तक कि पुष्पा के कपड़े 
पारो ही धो कर देती । पुष्पा अपने प्रेम से निश्चिन्त तो अवश्य ही थी लेकिन उसे शंका 
थी यदि नीरू को अपनी पारो का ध्यान आया तो मेरा क्या होगा"? उसने सारे गांव में 
सुन रखा था-“नीरू और पारो का प्रेम देखकर तो ऐसा लगता था जैसे दोनों एक दुसरे 
के बगैर नहीं रह सकते हैं, मरेंगे भी तो दोनों एक साथ । भगवान इतना अटूट प्रेम हर घर 
में दे । पुष्पा को ऐसी बातें जो उसने अपने विवाह से पहले सुन रखी थीं याद आती हैं तो 
अचानक पारो से seat होने लगती है। और वह तीरू की अनुपस्थिति में पारो पर बरस 
पड़ती । उभे भला बुरा कहती । एक दिन फिर ऐसा ही हुथा पुष्पा ने पारो से कहा-- 
“जब नीरू तुम्हें विल्‍्कूल भूल गया है तो फिर तुम उसे याद दिलाने की क्यों कोशिश 
करती हो ।?? 

पारो ने डरते हुए कहा--' नहीं पुष्पा, मैं भी नहीं चाहती कि अब वह कभी मेरी तरफ 
देखे ।” पुष्पा ने गुस्से से अपने तेवर बदलते हुए कहा ““->बड़ी पारसी बन रही हो, फिर यूँ 
ही नीरू के सामने भटकती फिरती हो । सुनो पारो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी अगर 
तुमने हम दोनों के प्रेम में बाधा डालने की कोशिश की । मैं भब नीरू के बच्चे की माँ बनने 
वाली हूँ । उसका बच्चा मेरी कोख में पल रहा है। पत्ती बनने का अधिकार सिफ मुझे है । 

पारो पुष्पा का चेहरा TVA लगी--“सच, तू माँ बन गयी है पुष्पा 1? पारो को इतनी 
खुशी हुई की इस वाक्य से पहले पुष्पा ने क्या कहा कितना भला बुरा कहा, सब भूल गई | 

“तो मैं क्या झूठ कह रही हूँ ।” पुष्पा ने Seal से भरे लहेजे का प्रयोग किया | 

““तहीं पृष्पा, मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मेरी मनोकामना पूरी हुई है । तुमने मेरे 
नीरू की अभिलाषा पूरी कर दी । मैं तेरा अहसान कभी नहीं भूलूंगी 1” % 

“तो फिर मेरे सिर पर मूंग क्यों दल रही है ।” पुष्पा ने अपने शब्दों का एक और 
जहरीला तीर फेंका 1” 

“नहीं, पुष्पा, तू जो सोच रही हैं वो अब कभी नहीं होगा । तू विश्वास रख ।” 


पृष्पा ने झुंझलाकर कहा - “नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता ।” पारो ने पष्पा को समझाते 
हुए कहा-“अच्छा यह बता पुष्पा, तू क्या चाहती है, जो तू कहेगी मैं वो करने को तैयार 
हूँ, तुझे भगवान कसम है अगर अपने दिल में बात छुपाथे तो | में आज बहुत खुश हूँ । मैंने 


अपने नीरू को आज जीवन की वो सबसे बड़ी खुशी दी है | जो हर पत्नी का जी पति के 


प्रति कत्तेव्य होता है 1? 
“खुशी मैंने दी है या तुमने ? तू तो ata थी । ऐसी ata औरत 
बंश को aS पर तुली बेठी थी । जो एक बच्चे की आस भी तझसे Eu ae सकता! र 5 
पारो की खुशियाँ एकदम अंधकार में Sq गईं, पष्पा के बोल उसे 

द or t तीर के समान चुभने 
लगे, ag दौड़ती हुई अपने कमरे में पहुँची और बिस्तर से मुंह छुपाकर रोने लगी । अचानक 
Baa नीरू के आने की आहट सुनी । पारो ने अपने-आप को संभाला । वह्‌ ata पोंछने लगी । 
लेकिन भाज नीरू. न जाने केसे पारो के कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजे पर खड़ा हो गया | 
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Mebane 


“पारो, तू रो रही है?” नीरू ने areas से पूछा । 

“wal? पारो ने एक बोझ से लदी मुस्कराहट के साथ उत्तर दिया | 

नीरू अव भी आश्चर्य से देख रहा था । उसे कछ शंका होने लगी**“नहीं पारो तुम रो 
रही हो । कया आज पुष्पा से कूछ बात हो गई। पारो अब तक अपने आपको पर्ण रूप से 
संभाल चुकी थी--“नहीं नीरू, ये आँसू खुशी के हैं, तुम बाप बनने वाले हो, मुझे अभी पृष्पा 
ने यह खबर सुनाई है ।” 

नीरू ने पारो से जैसे सुना बह्‌ 
जोर-जोर रे चीख कर कहने लगा--* 
खुश हू I” 

पारो एकदम स्तब्ध हो गई। उसका मन उसे प्रिक्कारने लगा--“पारो ऐसी नारी 
किस काम की जिससे उसके पति के कुल की लाज भी धूमिल होती हो। आज पारो को नीरू 
के यह शब्दों से पूर्ण रूप से आभास होने लगा--मैंने नीरू की दुसरी शादी करके उसके कूल 
की लाज भी रख ली।जो मैं नहीं रख पाई । पारो के आँसू और तेज बहने लगे । वह अपने 
प्रेम को बलि और त्याग सब भूल गई थी । ओर उसके कानों में बार-बार पुष्पा के शब्द गूंज 
रहे थे--मैं कच्चा चबा जाऊंगी...अगर तुमने हम दोनों के प्रेम में बाधा डालने की कोशिश 
की i खुशिया मैंने दी है या तुमने, तुम तो aia हो ऐपी ओरत जो अपने पति के बंश को 
नष्ट करने पर तूली थी । 

पुष्पा के शब्द पारो को विचलित कर रहे थे, साथ ही नीरू के शब्द भी उसे पागल 
करने के लिए भी कम नहीं रहे- “पुष्या तुमने आज मेरे कुल की लाज रख ली 1” 

पारो पागल सी होने लगी, वह दौड़ती हुई रसोई घर में गई और मिट्टी का तेल अपने 
शरीर पर छिड़क कर आग लगा ली, पारो की एक चीख के साथ ऊची-ऊंची लपटे उसके 
शरीर से निकलते लगीं । नीरू अपने कमरे में से भागा पारो को जलता हुआ देख कर घबरा 
गया । गाँव के लोग ats कर नीरू के घर पर इकट्ठे हो गये और पारो के शरीर पर लिपटी 
हुई लपटों को बुझाने लगे । 

नीरू ने पारो का सिर अपनी गोद में रख लिया और एक जोरदार चीख के साथ गाँव 
वालों से बोला--“अरे कोई गाड़ी लाओ अस्पताल के लिये । पारो ने कराहते हुए कहा-- 
नहीं अब गाड़ी की जरूरत नहीं है 1? 

“तुमने यह क्यों किया पारो, यह क्यों किया ।” नीरू ने रोते हुए कहा ।? पारो 
ने कराहते हुए कहा-- मेरी यही इच्छा थी कि कब यह संदेश सुतूं कि तुम पिता बन गये 
इससे बढ़कर जब मेरे लिये कोई खुशी नहीं थी और यह खुशी भी पुष्पा ने पूरी कर दी । मैं 
नहीं चाहती थी कि तुम दोनों के प्रेम के बीच कभी बाधा बनूँ, कभी न कभी तुम ज़रूर मुझको 
मुड कर देखते इतना तो विश्वास मुझे भो अपे प्रेम पर था । लेकिन पुष्पा के पिताजी को 
यही विश्वास दिलाकर पुष्पा को लाई थी कि मैं कभी पुष्पा के प्रेम में दीवार बत कर 
खड़ी नहीं रहुँगी । ओर मैंने अपना वादा पूरा कर लिया'-'हाँ, नीरू''' मेरी एक इच्छा अधूरी 
रह गई, मैं भी माँ सुनता चाहती aga मेरी समाधि पर बेटे को ज़रूर लाना और उससे 
कहना मुझे सिर्फ एक बार माँ कहे | नीरू तभी मेरी आत्मा को शाति मिलेगी । अच्छा 
पष्पा'* "अब तो विश्वास हो गया""ततुम्हें'"'औओर'""इतना कहते ही पारो ने नीरू की गोद में 
अपने जीवन की आखरी ata भी कुर्बान कर दी । पुष्पा रोती हुई तेज़-तेज़ चीखती जा रही 
--मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती । मैं 
» लेकिन पुष्पा की आवाज़ ओर तड़पन सुनने का पारो के 

oO 
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खुशी से उछलता हुआ पुष्पा के कमरे में पहुंचा और 
‘q 


षपा, तुमने मेरे कूल की लाज रख ली । मैं आज बहुत 


थी “मुझे माफ कर aT 
माँ बनने वाली हूँ तो क्या हुआ | 
पास अब समय ही न था । 


वर्ष १९८७ में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत डोगरी महाकाव्य 
बेहन धरती दी 


O अजु नदेव मजबूर 


भारत तया पाश्चात्य देशों में महाकाव्य सृजन की प्रथा काफी पुराती है। होमर का 
वीर काव्य, वर्जिल, दांते, Hula तथा मिल्टन के शास्त्रीय (Scriptural) महाकाव्य, स्पेन्सर, 
एरिआस्टो तथा dat के धामिक और गेटे आदि के नैतिक महाकाव्य विश्वस्पाति प्राप्ति 
साहित्य में सम्मिलित हैं । स्वयं हमारे भारत में अश्वघोष, कालिदास, माघ, श्री हर्ष तथा 
बाल्मीकि के महाकाव्य इसी स्तर के साहित्य में आते हैं । पाश्चात्य महाकाव्य की परिभाषा 
के सम्बन्ध में सी० एम० बौरा कहते हैं : -- 

An epic poem is by common consent a narrative of some length and 
deals with events which have a certain grandeur and importance and 
come from a life of action, especially a violent action such as war, It 
gives a special pleasure because its events and persons enhance our belief 
in the worth of human achievement in the dignity and mobility of man. 

—C. M. Bowra, From Vergil to Milton 

अर्थात्‌ एक महाकाव्य, साधारणतया एक लम्बा वृतांत होता है और ऐसी घटनाओं से 
सम्बद्ध होता है जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती हैं और किसी विचित्र कार्य तथा यद्ध आदि से 
उभरती हैं। यह एक विशेष प्रकार का आनन्द प्रदान करता है क्योंकि इसकी घटनायें और 
व्यक्ति हमारे विश्वास को मानवीय उपलब्धि तथा मनुष्य के गौरव और गतिशीलता में 
सुदृढ़ करते हैं । — सी० एम० बोरा. फ़ाम वजिल टू मिल्टन 
अरस्तू के अनुसार महाकाव्य भी काव्य की भांति किसी पूर्ण, गम्भीर और उदात्त कार्य- 


ब्यापार की अनुकृति होता है। इस कथात्मक काव्य का कथानक ऐतिहासिक हो सकता है 
ओर इस में गम्भीर संयोजना रहती है । इस कथानक में अतिप्राकृतिक तथा अलौकिक तत्त्वों 
का सम्मिश्रण तथा असम्भव बातों का वर्णन होता है। यह नाटक की भांति अन्वितिपूर्ण 
होना चाहिये | महाकाव्य में पात्र महान होते हैं, इसमें सम्पूर्ण जीवन का चित्रण तथा विविध 
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व्यापारों का वर्णन रहता है । सुन्दर भाषा द्वांरा भावनाओं को साकार किया जाता है। 
इसमें छन्द एक ही रहता है । 

“हिन्दी महाकाव्य सिद्धान्त और मूल्यांकन?” के लेखक देवी प्रसाद गुप्त ने महाकाव्य 
की परिभाषा के सम्बन्ध में डॉ० शम्भूनाथ सिंह का यह मत प्रकट किया है :-- 

“महाकाव्य वह छन्दोबद्ध कथात्मक काव्य रूप है जिसमें क्षिप्र कथा-प्रवाह, या अलंकृत 
बर्णन अथवा मनोवैज्ञानिक चित्रण से युक्‍त ऐसा सुनियोजित सांगोपांग भोर जीवन्त लम्बा 
कथानक होता है जो रसात्मकता या प्रभावान्विति उत्पन्न करने में पूर्ण समर्थ होता है, जिसमें 
यथार्थे, कल्पना या सम्भावना पर आधारित महत्त्वपूर्ण चरित्रों का चित्रण होता है, जो उस 
काल के जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओर जिसमें किसी महत्‌ प्रेरणा से परिचालित 
होकर किसी महदुद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी महत्त्वपूर्ण, गम्भीर अथवा आशचर्योत्पादक 
और रहस्यमय घटना या घटनाओं का आश्रय लेकर संश्लिष्ठ और समन्वित रूप से जाति 
विशेष और युग विशेष के समग्र जीवन के विविध रूपों, पक्षों, मानसिक अवस्थाओं अथवा 
नाना रूपात्मक कार्यो का वर्णन और उद्घाटन रहता है और जिसकी शेली इतनी उदात्त एवं 
गरिमामय होती है कि युग युगांतर तक उस महाकाव्य को जीवित रहने की शवित प्रदान 
करती है ।” इसीलिए फिरदोसी का “शाहनामा”? आज तक चर्चित है। 

संस्कृत से महाकाव्यों की परम्परा अपभ्रंश भाषा में आती है और हम “स्वयंभू? F— 
“पउमचिरिउ' (रामायण) ; पुष्प दन्त के--महापुराण तथा धनपाल के-*भविस्सपत्तकहा” 
की ओर आकपित होते हैं । विकास क्रम की दृष्टि से हिन्दी महाकाव्य परम्परा संस्कृत की 
अपेक्षा अपश्रंश से ही अधिक प्रभावित लगती है । इस प्रकार हमारी दृष्टि हिन्दी के 
महाकाव्यों में जयशंकर प्रसाद की “कामायनी” पर आ टिकती है। इसके पश्चात्‌ हिन्दी में 
कोई पचास महाकाव्य लिखे गये । 

संक्षेप में कहें तो एक महाकाव्य में सुसंगठित लोक प्रख्यात कथानक, महान चरित्र 
सृष्टि, विशिष्ट काव्य शिल्प, महत्‌ उद्देश्य, मानवतावादी जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा, युगीन 
आदशों की स्थापना, विराट कल्पना और रसात्मकता का होता अनिवार्य है | 

जैसे आरम्भ में कहा गया है कि महाकाव्य साधारण काव्य की अपेक्षा एक उपलब्धि 
होता है, मेरे विचार में प्रकाश प्रेमी का महाकाव्य Aza धरती दी'-कसक इस धरती की-- 
डोगरी के लिए ही नहीं अपितु भारत भर के लिए एक साहित्यिक उपलब्धि है | डोगरी न 
जानने वाले पाठकों और लेखकों के लिए मैं इस महाकाव्य के कथानक का संक्षिप्त वर्णन 
आवश्यक समझता हू । 

इस महाकाव्य के कुल ग्यारह सगं हैं । पहला सगे एक वृद्ध और एक जिज्ञासू 
बच्ची की बातचीत से आरम्भ होता है । वृद्ध असल में लाक्षणिक रूप से समय का प्रतिनिधित्व 
करता है । समय जो असीम है और जिसमें विशव की लाखों कथायें छिपी हैं । बच्ची 
“जिज्ञासा” है जो सनातनकाल से मानवों को, चाहे वे कहीं के भी हों उकसाती रहती है | 
बच्ची वृद्ध से सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी पूछती है । वृद्ध उसे उत्तर देता है कि परम सूर्य 
से महासूर्य की, उससे खण्ड सूर्य की और उससे धरती की उत्पतति हुई। आगे लक इसा 

ait में कवि कहता है कि 'डाविन” का विकासवाद कोई नई चीज़ नहीं। यह भारत कौ 
अवतारवाद की थ्योरी में निहित है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिह इस विकास की कड़ा 
हैं । वामत मानव की अथाह सत्ता प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करता है । तत्पश्चात्‌ आयो के 
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आने और सिन्ध घाटी की सभ्यता के नष्ट होने का जिक्र आता है । आये मातु-सत्ता को 
समाप्त करते हैं, पितृ-सत्ता स्थापना की घोषणा करते हैं | धरती यह सब कुछ देखती है और 
उसकी आंखों से मश्चुधारा फूट पड़ती हैं । 

दूसरे सर्ग में पितृ-सत्ता के विकास को कहानी अंकित की गई है । 

इस at में जमदर्नि ऋषि के आश्रम का वर्णन हैं। जमदरित, अपने छोटे पुत्र द्वारा 
रेणुका को मरवाने का प्रयास करते हैं । किन्तु अंत में वे पुनः स्वस्थ हो जाती है। राजा सहस 
बाहू आश्रम में आकर ऋषि से उनकी एक खास कामधेनु मांगता है, ऋषि देने से इन्कार 
करते हैं। इस पर राजा शस्त्र चला कर उन्हें मार डालता है | परशुराम एक सेना बना कर 
राजा से इक्कीस दिन तक युद्ध करते हैं। इस युद्ध से अभिमानी क्षत्रियो का सफाया होता है। 
परशुराम अंत में फिर तपस्या रत हो जाते हैं और धरती की छाती फिर हरी हो उठती है । 

तीसरे सर्ग में रावण के राज-हठ का वर्णन है । वह लंका के ऋषियों को पलायनवाद 
से बचाना चाहता है, किन्तु जब ऋषि उस की बात नहीं मानते तो वह उनका वध करके उनके 
रक्त का एक कलश राजा जनक के पास भेजता है । रावण तत्पश्चात निश्चिन्त होकर आर्य 
राजा “बाली” को जीतने के लिए चल पड़ता है। बाली से रावण हार जाता है और उसे छः 
मास कारावास दिया जाता है । रावण चोरी से कैद से निकल कर शंकर की उपासना 
करने कैलाश पर्वत का मागं ग्रहण करता है । उपासना और तपस्या के बीच उसे मन में ज्ञान 
होता है fe शंकर प्रसन्न हो गए हैं । वापसी पर सती से उसका स्पर्श होता है। सती उसे 
फटकारती है और अपना शरीर त्याग देती है । रावण क्षुव्ध होकर अपने को कोसता है । 

चौथे सगं का सम्बन्ध वेदेही (सीता) से है । मिथिला में अकाल पड़ा हू । सुनयना एक 
बिचित्र स्वप्न देखती है और जनक को सुनाती है । राजा स्वयं किसान बन कर हल चलावे 
निकल पड़ते हैं, गर्भवती सुनयना उनके साथ है । एक चमत्कार होता है जबकि एक साथ तीन 
बातें होती हैं | चिरकाल के बाद आकाश मेघों से आच्छन्न हो जाता है । सीता उत्पन्न होती है 
और राजा के हल जोतने से पृथ्वी से एक घड़ा निकल आता है । वर्षा होती है लोग श्रद्धावश 
समझते हैं कि वर्षा राजा के ही कारण हुई है । राजा की गोद में एक सुन्दर कन्या देखकर 
लोग हैरान रह जाते हैं । राजा कहते हैं कि उनकी बेटी धरती से उत्पन्न हुई है। लोग 
विश्वास करते हैं और यही बात चल पड़ती है । 


पांचवें सरग का शीर्षक है--अग्नि परीक्षा - इस सगं में संक्षेप में रामायण की घटनाओं 
का वर्णन आता है किन्तु इन के सम्बन्ध में कवि गहरी पैठ के कारण विचित्र तथ्यों का उद्घोष 
करता है । प्रकाश प्रेमी के अनुसार दशरथ के चार पुत्र यज्ञ से नहीं अपितु श्ुंगी ऋषि की 
औषधियों से जन्म पाते हैं। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राक्षसों का वध कराते के लिएं 
नहीं अपितु उन्हें राजनीति सिखा कर उत्तर ओर दक्षिण भारत को एक कराने के लिये ले 
जाते हैं। इसी प्रकार कवि के अनुसार दशरथ से केकेयी का वर मांगन! भरत को राज्य 
दिलाने के लिये नहीं अपितु उत्तर और दक्षिण भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए at 
रावण के सम्बन्ध में कवि का कथन है कि वह कामुकता-वश होकर सीता का हरण नहीं 
करता | इस तथ्य को स्थापित करने के लिए कवि कहता है कि रावण राम का पत्र मिलते 
ही ब्राह्मण बन कर उस यज्ञ में सम्मिलित होकर शिव की पूजा करता है जो समुद्र पर पुल 
'बांघते समय राम ने रचाया था। रांवण अन्तिम दिन युद्ध भूमि में जाने से पूर्व सीता के पांव 
Bat है ओर उसे कहता है कि ag उसकी बेटी है, यदि उसकी दृष्टि बुरी होती तो बह्‌ उसे 
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अशोक वाटिका की अपेक्षा अपने महल में रख लेता । वह उसे कहता है कि यदि उपे अगला 
जन्म मनुष्य का मिले तो वह उसकी पुत्री के रूप में उस के घर में जन्म ले । मरने से पूर्व 
रावण राम की छाती से लग कर कहता है कि-हम सब के लिये यह अग्नि परीक्षा का 
समय था । जिसमें सीता पूर्ण रूपेण पवित्र होकर निकली है। रावण राम से कहता है कि 
उसकी परीक्षा का समय अब आया है । इस सगं में कवि का कथन है कि जनक की प्रतिज्ञा 
मूलतः केवल शिव धनुष तुड़वाने की नहीं थी अपितु वे संसार भर से हर प्रकार के अस्त्र 
शस्त्रों की समाप्ति चाहते थे । क्योंकि जब तक विश्व में हथियारों की दोड़ रहेगी तब तक 
मानव की पीढ़ियों की कमाई स्वाहा होती रहेगी । यही शस्त्र संस्कृति, कला, विज्ञान और 
सभ्यता के लिए घातक हैं । इसीलिए विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बनता है | 

छठा सर्ग तपोवत के वर्णन को समपित है । श्ंगी ऋषि विश्वामित्र को यज्ञ के लिये 
बुलाते हैं। शांता और अरुन्धती को सीता की याद सताती है, वे विशिष्ट को उसका हाल 
जानने के लिये कहती हैं । विशिष्ट अष्टावक्र को सीता की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने के लिए भेज 
देते हैं और कहते हैं कि गर्भवती की हर इच्छा पूरी होनी चाहिये । 

सातवें सर्ग में प्रकृति का अत्यन्त सुन्दर चित्रण है भौर इसी सगं में अष्टावक्र रामचन्द्र 
के लिए विशिष्ठ का सन्देश लेकर जाते हैं | 

आठवें सर्ग में धोबी की कथा रात को गश्त लगाते समय सुनकर, राम के मन में सीता 
के प्रति संशय उत्पन्त होता है । कभी वह सोचते हैं कि सीता पर शक करना पाप है 
अतः ऐसे धोबी का सिर काट देना चाहिये । वह वापस महल लौटते हैं। सीता गर्भवती 
है । वह चार चित्र बनाती है एक में रावण का साधु रूप है, दूसरे में विकराल, तीसरे में उस 
का अशोकवाटिका का दीन-दशा पूर्ण चित्र है और चौथा चित्र राम का है । सीता उसके चरणों 
में बैठी है और दोनों की आंखों में बेचैनी है । 

नौवां सर्ग राम के दुविधा युक्त मन का चित्र उपस्थित करता है | उन के मन में उथल- 
पुथल है । वह लक्ष्मण को बुलाकर सीता को तपोवन में छोड़ने की आज्ञा सुनाते हैं । लक्ष्मण 
तर्कं देता है किन्तु राजाज्ञा के सामने सिर झुका लेता है । 

दसवें सर्ग में निराशायें हैं। लक्ष्मण दुखी मव से सीता को राम का फैसला सुनाता है । 
वह यह फैसला सुना कर सीता से अलग होकर विह्णलता से पागल हो उठता है । सीता 
तमसा! नदी में कद कर आत्महत्या करना चाहती है किन्तु ऐसा करने पर उस के मन से एक 
आवाज़ आती है--“मां तुम ऐसा मत करो मैं तुम्हें सदा के लिए जीवित कर दूंगा ।” यही 
आवाज़ कभी दो आवाज़ों में बदलने लगती है । सीता वापस मुड़ती है फिर उसे एक पत्थर 
के माध्यम से धोबन का तकं सुनाई पड़ता है और पीछे से बाल्मीकि की आवाज़ आती है । 

अन्तिम और ग्यारहवें सगं का शीर्षक है-- बेहन धरती दी! । राम राज्य-सत्ता के यज्ञ 
की घोषणा करते हैं और अपने सभी भाइयों समेत लव ओर कुश के मुकाबले में हार जाते हैं । 
लव और कुश शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण को हराने के पश्चात्‌ राम का वध करना चाहते हैं 
किन्तु सीता के यह कहने पर कि यह उनके पिता हैं रुक जाते हैं। राम सीता को खोजने 
बाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं किन्तु सीता नीचे गिर कर समाप्त हो जाती है। राम अपने 
शासन के अंतिम ग्यारह वर्ष बेहद दुःखी होकर गुजारते हैं । भाइयों के बिछोह और सीता की 

त्य के कारण एक-एक क्षण उनके लिए भारी हो जाता है । राम की आंखों में पश्चाताप के 

आंसू हैं जिन्हें धरती अपनी चदरिया से पोंछती है । 
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अंत में जिज्ञासा रूपी बाला, वृद्ध, रूपी काल (समय) से पुनः प्रश्‍न करती है कि क्या यह 
कहानी काफी लम्बी है । समय कहता है यह तो वृहद्‌ू-कथा का एक aT है । धरती के कोने 
कोने में ऐसी 'लाखों कहानियां घटित हुई हैं। शुक्र तारा निकल भाया है । तुम सो जाओ। क 
तुम्हें एक ओर कहानी सुनाऊंगा । यह कवि की प्रार्थना का समय है मैं (वृद्ध) चाहता हूँ कि वे 
इस मौखिक कथा को शब्द दे सकें । अब तुम सो जाओ । इसके पश्चात्‌ कवि क्षमा के पुण्प 
अपित करता है । 
यह है वह कथानक जिसे महाकाव्यकार ने दो सो इकहतर पृष्ठों की लम्बी कविता में 
बड़े ही आकर्षक और सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है। महाकाव्य की शैली आकर्षक है इसके 
द्वारा कवि हर पद्य में जीवन सम्बन्धी मूल्यों, शुभ धारणाओं, लोकोवितयों की महक और 
लोक-रस की त्रिवेणी से पाठक को भाबद्ध करता हुआ एक विचित्र काव्य संसार में ले जाता 
है । यह एक ऐसा संसार है जहां विज्ञान की आधारशिला है । जहां कल्पना की सतरंगी धनक 
की छटा है भौर जहां भारतीय संस्कृति की शाश्वत धरोहर है। 
इस महाकाव्य में रामायण की उत्कृष्ट कृति की घटनाओं को एक विशेष ढंग से खंगाला 
गया है । आश्रमव्यवस्था, प्रेम, राजाओं की लोलुपता, प्रकृति चित्रण, पुष्पों नदियों और 
ऋतुओं की मनमोहनी धरती हमारे सामने सब कुछ ला खड़ा करती है वह सब कुछ जो आज 
तक मानव समझ न सका | मर्द ने धरती और धरती रूपी नारी को सदा ही पद दलित किये 
रखा । उसे शक की दृष्टि से देखा सीता जैसी आदर्श नारी पर भी विश्वास के धारे टूट- 
टूट कर रह गये और लोगों की वया बात की जाये । नारी, समग्र विश्व की नारी, जहां-जहां 
भी वह स्वतन्त्र नहीं उसी नारी के प्रति प्रकाश प्रेमी की हृदयभेदी चीख हमें इस महाकाव्य 
में सुनाई देती है । कवि हृदय स्थान-स्थान पर द्रवित हो उठता है। वह हर प्रकार के झूठ, 
अन्याय, विश्‍वासघात और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाता है । 
ag अपने देश के प्रति, उसकी संस्कृति के प्रति श्रद्धा और प्रेम के सागर उलटता है। 
वह अपने इतिहास की खूबियों की प्रशंसा करता है किन्तु जहां भी हमारे पग गलत पड़े वह 
ऐसी गलतियों के विरुद्ध हमें चेतावनी देता है 
प्रकाश प्रेमी की लेखनी में एक सशक्त कवि का बल है, ओज है और प्रभावित करने की 
विपूल शक्ति है । उसकी भाषा में कश्मीर की वितस्ता नदी की संजीदगी और ‘ase और 
तवी की छटपटाहट है । छट्पटाहट अन्याय और झूठ के प्रति, गम्भीरता अपने देश के उन 
मूल्यों की योतक है जो उसे बहुत प्यारे हैं । 
उसकी डोगरी में सस्कृत भाषा का ऐसा अलंकरण है कि इस महाकाव्य को बार-बार 
पढ़ने को जी करता है। यही उसके महाकाव्य की सफलता का प्रमाण है । इनकी Gea योजना 
मौलिक डोगरी Seat पर आधारित है ओर तुलसी की चोपाई शैली के करीब लगती है। 
शब्दालंकारों, अनुप्रासो ओर संस्कृत साहित्य की उपमाओं द्वारा हमारे सामने कविता का एक 
“ऐसा वसंत खिल उठता है, जिसे छोड़ने को जी नहीं करता । 
राजाओं अथवा शासकों के मन में जब तक त्याग की भावना न जगे तब तक जुल्म का 
अन्धेरा रहेगा | अग्नि परख” (पंचम सर्गे) में वे कहते F— 
राम जदू तक राजे दै मन, 
त्याग नि आई aed । | 
धरती उपरा जुल्म दा न्हेरा, 
अदूं तक नेई aed । 
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अर्थात्‌ हे राम जब तक राजा के मन में त्याग आकर वास त करे तब तक धरती पर 
जुल्म का अच्घेरा दूर नहीं होगा । यही थी वह त्याग की भावना जो हमारी सभ्यता की देन 
थी और जिसे हम भूल गए और आज उसी का फल मासूम जनता को मिल रहा है । त्याग 
की उस भावना की आत्मा को जब कालं माक्स ने समझा तो उस ने निजी सम्पत्ति का अंत 
करने का नया दर्शेन प्रस्तुत किया और उस से समाजवादी देशों की सँकड़ों वह समस्यायें हल 
हुई जिनमें हम रोज-व-रोज जकड़े जा रहे हैं ओर खराब हो रहे हैं । 
और सत्ता के सम्बन्ध में इसी सगं में गुरु जी के मुख से कहलवाते हूँ 
बोल्ले गुरुजी-- सत्ता ताईं, 
जद कोई A eAT होन्दा । 
हर चालली दा पाप बी उसगी, 
पुन्न गै पुनत बज्होन्दा | 
अर्थात्‌ जब सत्ता के अधिकार में कोई अन्धा होता है तो हर प्रकार का पाप भी उसे 
पुण्य ही दिखाई देता है । आज हमारे उन छोटे बड़े अधिकारियों पर यह बात पूरी तरह लागू 
होती है जो एक प्रार्थी से सीधी बात करना तब तक ठीक नहीं समझते जब तक उन्हें किसी न 
किसी प्रकार खुश किया जाये । यदि सत्ता का प्रयोग गलत कार्यों में होता है तो परिणाम 
विनाश ही हो सकता है | 
प्रेप और वह भी पशुओं का इसके लिए अध्ययन और भ्रमण आवश्यक है। प्रेमी” 
अपनी नौकरी के लिए जिन स्थानों पर नियुक्त हुआ है वहां प्रकृति दिन रात नाचती है, गाती 
है, और संसार से काफी दूर आकाश की नीलिमाओं में उड़ती रहती है। यही कारण है कि 


प्रकाश, विश्व-प्रकाश का अंग बचा हुआ है । तपोवन की हिरणों की जोड़ी का प्यार वह इस 


प्रकार व्यक्त करता है¬ 
तपोवनी हरण दा जोड़ा 
किटूठा किट्ठा चरदा 
इक-दुए दे हिरख दी खातर 
इक दूऐ पर मरदा 
तपोवन के हिरनों का जोड़ा साथ-साथ चरता रहता है ओर एक दूसरे के प्यार की 
खातिर एक दूसरे के लिए प्राण देने को उद्यत रहता है । 
प्रकृति वर्णन उनकी कविता में कल्पना के आकाश से बातें करता हुआ दिखाई पड़ता है । 


फूलों ने चारों ओर खुशबू फैलाई है । ऐसा लगता है कि किसी इतर बेचने वाले ने कई प्रकार 


की सुगर्धियों (इतरों) की मण्डी लगा दी हो । कुदरत चारों ओोर प्यार बांट रही है और 


प्रीत के दहेज के ढेर लगे हुए हैं -- 
फुल्ले चुबक्खी ऐ खुश्बू फलाई, 
जियां गन्धी ने मण्डी zat दी लाई | 
ब्रंडादी कुदरत चुबक्खा ऐ प्यार, 
प्रीता दे दाजे दा Tat खलार | 
चांदनी भौर नदी का यह सुन्दर वर्णन देखिये : 
ais चन्नै नदिय च किरणां बछाइयां, 
at परियां त पानी च act गी भाइयां | 
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नदिये et पानी ऐं इय्यां छलादा, 
जे घाले चान्दी दा सागर चलादा । 
तब चांद ने नदी में अपनी किरणं बिछा दीं जैसे परियां पानी में तैरणे के लिए आ गई 
हों ! नदी चांदी का समुद्र हो । और इसी सातवें सर्ग में वे कहते हैं कि यदि संसार में स्वार्थं 
न होता तो यह धरती स्वर्ग ही होती -- 
सुआरथ दे धरती प रोले नि होन्दे, 
भुवे दी अग्गी च area ति रोन्दे । 
ताजे दी जेकर दुहाई नि होंदी, 
राजे दी जेकर लड़ाई नि होन्दी । 
यदि उस धरती पर खुदगर्जी के रोले न होते, भूख की आग में मनुष्य न रोते और 
यदि ताज व तस्त (कुर्सी) की दुहाई न होती तो राजा (शासक) आपस में लड़ते नहीं । यह 
बात आज को अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर पूरी उतरती है। ऐसे कितने ही उदाहरण दिये 
जा सकते हैं। दृश्य-चित्रण की क्षमता इस महाकाव्य में स्यान-स्थान पर बलवती हो उठी है। 
पूर्व में उषा कैसे आकर अपनी सिन्दुरी घटा बिखेरती है, इस दृश्य को देखिये :-- 
पूरब च शोभा दा पेदा खलार, 
जियां ऊशा करना लगी ऐ श्ुंगार । 
मत्ये प सूरज दी बिन्दी ऐ लाई, 
Fat लाल चुन्नी सिरे पर टकाई । 
qa में शोभा अर्थात्‌ सौंदर्यं के ढेर लग गए, उषा ने अपना श्रुंगार आरम्भ किया । माथे 
पर उसने सूर्यं की fact लगा ली है भोर फिर लाल चुन्नरी अपने सिर पर टिका ली है। इस 
प्रकार के दृश्य ओर प्रकृति को केलियों का शोभायमान और मन में उतरने वाला वर्णन 
इस कृति में स्थान-स्थान पर मिलता है। 
क्षमा, जो इस महाकाव्य का अन्तिम शांति-पुष्प है, में धरती अथवा माता से कवि इस 
प्रकार सम्बोधित होता है :-- 
ब्रह्मा विष्णु जाँ इन्दर मैं भासे नेई, 
मेरे विष्णु बी तूं गै ते शंकर बी तूं । 
जिसने गोदा च पर्वत भी साम्भे केई, 
ते मेरे नए साम्भनी कंकर भी तूं । 
मैंने ब्रह्मा, विष्णु या इन्द्र का बखान नहीं किया । तू ही मेरा विष्णु है और त्‌ ही शंकर 
भी । जिस धरती ने (तू ने) अपनी गोद में जाने कितने नगों को सम्भाल रखा है वह मेरे यह 
कंकर भी सम्भाल कर रखले | धरती को इस से बढ़ कर क्या अभिनन्द मिल सकता है और 
कवि की इस से अधिक THAT क्या हो सकती है। 


जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं डोगरी नहीं 
मेरे द्वारा केसे हो सकता है। लेख लम्बा होता 
परिभाषाओं पर पूरी उतरती है। संक्षेप में यही 


{ जानता अतः इस महाकाव्य का मूल्यांकन 
है। यह रचना ऊपर दी गई महाकाव्य की 
ही कहुंगा कि प्रकाश प्रेमी ने इस महाकाव्य द्वारा 
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भारतीय विचारधारा का मस्तक शिवालक की कन्धराओं से बहुत ऊपर हिमालय की चोटियों 
तक ले जाने का सफल प्रयास किया है । रामायण को आधार बना कर कवि ने आज के 
अशान्त और अन्धेरे से भरे जग को आशा की वह किरण दिखाई है जो काले भेघों से छन कर 
आती है और बिजली की तरह चमक उठती है । इस साहित्य-सागर में विचारों, भावनाओं 
और कल्पनाथों के मणि चमचमाते नज़र आते हैं। इस में तुलसी का शांत रस है। कालिदास 
की उपमा है और बिहारी का श्वंगार है। सब से बढ़ कर इसमें ag साहित्यिक धरातल है 
जो गम्भीर भो है और उग्र भी, जो शांत भी है और चिन्तनशील भी । इसीलिए यह 
महाकाव्य युगजयी होगा उस में मुझे जरा भर भी सन्देह नहीं । 

मैं इस केसर की धरती से प्रकाज प्रेमी को यह महाकाव्य लिखने पर सद्यजात कमल 
के फूल भेजता हूं और आशा करता हूं कि वे लेखन का कार्यं जारी रखेंगे ओर डोगरी भाषा 
का दामन अपने साहित्य कर्म से भरते रहेंगे । 

O 
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चिन्तन 


oe 


सफर 
OD अवतार कृष्ण राज़दान 


संघर्ष ! 

“क्या ana हो ? जीवन का असली नाम सफर है V विकल्प ने संकल्प पर बुरी 
तरह प्रहार किया । 

‘ag कैसे 2? संकल्प की उत्सुकता ! 

“वह इस तरह कि मैंने जीवन को अपनी आंखों से देखा है, इसके हर एक पहलू पर 
गहराई से सोचा है, समझा है और मैं मान सकता हूँ कि जीवन संघर्ष है।” विकल्प ने 
कहा । 

“हर किसी का अपना सोच होता है। तिस पर भी आज तक जीवन के सम्बन्ध में हर 
किसी की यही मान्यता रही है ।' संकल्प की एक बार फिर चोट । 

“मान्यताएँ समय के साथ बदलती रहती है भौर इनको बदलना भी चाहिए v 
विकल्प का उत्तर | 
‘feed मैं यह मानने के लिए तेयार नहीं । वस्तुतः सत्य यही है कि किसी सम्बन्ध 
ड में मान्यता जितनी पुरानी हो, उतनी ही बह सत्य के करीब होती है ।” संकल्प की एक 
बार फिर करारी चोट। 
ey सुस्ताने लगा | सुस्ता कर भी हार नहीं मानी क्योंकि आजकल के हालात और 
परिवेश के अनुसार वह संघर्ष की बलिवेदी पर चढ़कर इस दुनिया में आते ही जीवन के 

पर्‌ निकला था ओर आज तक इसमें प्रति पल संजोए अपने अनुभव समेटने में लगा 

था । कुछ पल के लिए चुप्पी में रहने के बाद उसने एकदम कहा -'मैं मानता हूँ किसी भी 
क्रम में मानयत मों का कोई स्थान नहीं 1?” 

भी शामिल है? संकल्प का कटु व्यंग्य । 


“आपको क्या अब भी सन्देह है । जब तक मैं जीवित हूं, तब तक मेरे पग इसी सफर 
पर चलते रहेंगे '---विकल्प का उत्तर | 
“आपको इस सफर का कुछ याद है ?” संकल्प ने पूछा । 
'मुझे तो इसकी हर एक बात TIT J मेरे मन-मस्तिष् में अब ये एक कहानी का 
ET धारण कर गयी है'--विकल्प ने कहा । 
“कहानी 2° संकल्प का आश्‍चर्य 1 
‘at कहानी, सुनोगे ?' विकल्प ने पूछा । 
‘at सुना ले, सुनो कौन सी कहानी है।' संकल्प ने कहा । 
“सुनो--विकल्प एक कहानीकार की तरह कहानी सुनाने लगा--'हां तो मेरा 
जीवन-सफर उस समय से शुरू हुआ जब मैं मां की कोख में था । इसके अन्तिम पड़ाव 
तक कब पहुँचूंगा, उसका अब तक मालूम नहीं । शैशव में तो इस सफर का खूब आनन्द ले 
लिया । उस समय अठखेलियां ast थीं न । इसलिए रास्ते में उछल-उछलकर चलता था । 
इस बीच मैं कभी-कभी एक छोटा-सा कंकर उठा लेता था और आगे बढ़ते हुए रास्ते पर 
उछाल देता । मुझे इस बात की तनिक भी चिन्ता नहीं होती कि मेरे इस उछाले गए कंकर 
से इसी डगर पर चलने वाला कोई अन्य घायल भी हो सकता है। उस समय यदि मुझे इतनी 
सूझ-बूझ होती तो मैं ऐसा न करता । किन्तु शेशव भी क्या है मानो बसन्त के अन्तिम दिन । 
इनका पता ही नहीं चलता, कब बीत जाते हैं । फिर भी मानव जीवन के सफर पर चलता 
जाता है और थक जाने का नाम नहीं लेता । मैं भी आगे बढ़ जाता हें और जीवन के इस कष्ट 
साध्य सफर में कई बार चाहा है कि किसी घनी छांह वाले पेड़ के नीचे कुछ पल के लिए 
विश्राम कर पसीने को सहलाऊं | एक दिन सौभाग्य से पेड़ भी देखा किन्तु इसके नीचे तिल 
धरने को जगह न थी । इसके आस-पाम मुझ जैसे हज़ारों क्या, लाखों आदमी as थे, अपनी 
वारी की प्रतीक्षा कर रहे थे । इम पर तुर्रा यह कि जिनको जगह मिली थी, वह इसको 
छोड़ने को तैयार नहीं थे । मैंने लाख बार चाहा कि मैं भी इसकी घनी छाँह के नीचे पसीने 
को सहलाऊँ | एक दिन मैंने इसी पेड़ के सामने आकर एक आदमी का अनुनय-विनय के साथ 
कहा --'भैया, थोड़ा-सा इस तरफ हटिए । कुछ पल के लिए मैं भी तो यहां बैठूं 1” 
“जा-जा, देखता नहीं । यहां कौन सी जगह बची है जहां तुम Fatt ?-उसका उत्तर | 
“जीवन के सफर पर चलते थक गया हूँ । बैठने के लिए कुछ जगह दे TV मैंने फिर 
विनय के साथ कहा । ; 
“थकने दे । मैं आपके किए कमं के बूते पर यहां नहीं बैठा हूँ ।--उसने कहा । 
“कमे ?'- यह सुनकर मैं आश्चर्यं में पड़ गया । 
हां कर्म । जीवन के सफर में अपने कर्मानुसार ही किसी को विश्राम करने के लिए 
ऐसी जगह मिलती है 1' उसका उत्तर । : 
शुरू-शुरू में मुझे अपने इस सफर में कई बार जोखिम का सामना करना पड़ा । HTT re 
रास्ते पर फितनी बार तलुओं में काटे चुभ गए, कितनी बार कंकर और किरचें लगने से खून 
ब्रह और कितनी are उतराइयों से चलकर गिरने से बच तिकला-अब ये बातें मेरे मस्तिष्क _ 
में अतीत के वीहड़ों में विलीन हो गयी हैं। इस सफर पर जाता तो अब मेरा नित्य oe 
बन गया 21 कांटे कब चुभ जाएं, कंकर और किरच लगने से खून नामा ब जा A 
इसके साथ कोई सरोकार नहीं । मेरा काम है चलता, जीवन के पथ के ३ RS 
पहुंचता तथा इसका सफर पूरा करना । न 


पुराने जमाने में जीवन के सकर पर जाना आसान था । वजह यह थी कि न रास्ते में 
कांटे थे नही कंकर और किरचें और यदि कहीं-कहीं ये किसी को दिखाई भी देते थे तो वह्‌ 
इनको हटाता ओर समेटता ओर पीछे चलने वाले लोगों के लिए रास्ता बिल्कुल साफ 
करता था । किन्तु आजकल ऐसी बात नहीं रही है । आजकल रास्ते में कांटे कंकर और 
किरच तो क्या, गढ़े ही गढ़े दिखाई देते हैं । इनको पाटने का प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता । 
अरे, पाटे भी कौन इनको ? जब भाई-भाई के लिए गढ़ा खोदकर उसको जीवित wa में दफन 
करना चाहे, बेटा अपने मां-बाप को अधेड़ आयु में छोड़कर, इनको अन्तिम अवस्था में कांटों 
की सेज पर सूला दे, जवान बहनों को सरे-बाजार अपहरण करके, इनको अपने बचाव के 
लिए कंकर और किरचों भरे रास्ते पर दौड़ाए, मांसल, सुन्दर एवं स्वस्थ औरतों को, 
जिनकी छातियां खुली हुई हैं, पेट पर चढ़ी हुई तहें हैं, केश खुले और छितरे हैं, को आदर- 
भाव से न देखकर, उनको जबरदस्ती अपने शरीर से चिपका ले । और वह बूढ़ा जिसको देखकर 
ऐसा लगता है जैसे साक्षात्‌ यमदूत हो, यदि अन्तिम सांस तक साथ न दिया जाए तो उस 
सूरत में सफर का रास्ता ऊबड़-खाबड़ एवं संकरा न होगा तो मौर क्या हो सकेगा । मगर 
हम भौ कृत्ते की दुम हैं कि प्राण ग्रहण करते ही इस सफर पर निकल पड़ते हैं, अपने मैले 
एवं पुराने वस्त्रों में, तार-तार हुए चिथड़ों में | हम में से कई एक ने इनसे तंग आकर 
इनको पहनना भी छोड़ दिया है और अपना गृप्तांग छोड़ नंगा बदन लेकर जीवन का सफर 
तय करते हैं । हमारे ये भीगे-भीगे बदन ! इन पर लटकी हुई ये छातियां ! इन पर कहीं-कहीं 
ये खुजली के दाग ! इस तरह से यह एक-दूसरे की दयनीय दशा देखकर हम कभी-कभी कराह 
कर हाफ रहे हैं, आंखों से आंसू ag निकलते हैं और तड़पन की आग में झुलस जाते हैं VP 

“बस ।” संकल्प ने एक ही सांस में कहा । 

क्यों ? क्या बात है ? अभी मेरी इस कहानी का अन्त नहीं हो गया ।! विकल्प ने 
कहा । 

“मुझे पता है कि इस कहानी का अन्त क्या है । क्या इस सफर से पीछे मुड़ा नहीं जा 
सकता ?? संकल्प ने पूछा । > 

“नहीं V विकल्प का उत्तर । 

‘aay संकल्प का आश्चर्य | 

क्या कभी सुना है कि बहते दरिया का पानी अपने मूल स्रोत से वापस मिला हो ? 
ऐसा न कभी हुआ है, नहीं हो सकेगा ।? बिकल्प का उत्तर । 

तो बया मिलता है हमें इस सफ़र पर तिकलने से ? भय, निराशा, अन्धकार ! इसके 
अतिरिक्त और क्या मिलता है? बता ?? संकल्प ने पूछा | 

“इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ मिलता है ।! विकल्प का उत्तर | 

| “क्या 2? संकल्प का आश्चयं | 

“जीवन के सफर में हुए अपने अनुभवों में 
अभिव्यक्ति देने का मौका ee sot । को gene 

‘ag किस काम आ सकता है ?? संकल्प ने पूछा । 


“शायद इससे आने वाले कल के मानव को अपर्न 
तक पहुँचने में सुविधा हो सके ।” विकल्प ने कहा । गी जीवन के सफर के अन्तिम पड़ाव 
संकल्प मौन था ! 


ऐसा लग रहा था कि उसके नहीं 
गया है । TGS कुछ नहीं बच गया है और वह ae 
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